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प्रस्तुत कृति 

ष्ः 
यह क्ति मनीषी लॉन्‍जाइनस के उदात्त प्रिद्धान्त का प्रयोगात्मक 
हूप है | 


यह कृति भौदात्य के स्वरू्य एवं व्याख्या को महाकवचि तुलसी के 
ग्रन्थों के माध्यम से प्रस्तुत करती है । वह व्याख्या सवेत्र सप्रमाण 
तथा स्मंदर्भ है। 


इसमें कौदात्म और तुल्षसी के कथ्य को चत्तेमान सन्दर्भ के ब्ालोक से 
प्रस्तुत किया गधा है । 


इस कृति की घरित्री पर माववता तथा नैतिकता की गंगा-बमुना- 
सरस्वत्ती सहित प्रवाहित है । 


इसमे हमारी प्राचीव दिव्य संस्कृति की मनौरम श्रॉकी मिल सकती 
में भारतीय भाषाओो की प्रायः सभी रामायणों के प्रमुख 


मत 
शशि ञ्रीई। 


हि 


में तुलसी के आदर्श पात्रो के माध्यम से सत्य, शील, सीन्दये, 


क्कण्छों. ज्ञान, धक्ति, कर्म, उदाच तथा अनुदात्त का चित्राकन किया गया 


है। इसमें अतजेगत्‌ को छटा भी मिलेगी । 


इसमे तुलभी के श्रद्धेय प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण मनोरम भाषा- 
शैली मे प्रस्तुत किया गया है, जो प्राचीन अन्‍्यों के प्रमाणों से भी 
सवलित है । 


इसमे तृलसीकृत राप्च्नरितभावस' एवं अन्य ग्रन्थो का बरणीय एवं 
ग्रहणीय सारतत्व नी मिन सकता है । 


क / इसमे अनुभूति की प्रभाविनी परिकल्पना बौर शैनी-शिल्प का 
सौध्ठव भी मिलेगा | ;ै 
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हि 


झौदात्य महान अध्मा की प्रतिध्वति है। उदास वराणों का प्रस्फुटन 
उदात्त आत्मा से ही हो सकता है । 


५ 2५ 44 है 


* जीवनपयंच्त जिस रचनाकार का स्वभाव और कर्म उदार, विशाल 
और उत्कृष्ट रहा है, वही अम्नर रचता दे सकता है। 
> 2८ २५ 4 
7“ ” है उदात्त कृति पाठक को आनन्द देती है तथा उसे ऊँचा उठाती है । 
बहु रुप में संत्व के दर्शन करातो है । 
हि ८ भर हि 4 
#औ जेचित प्रसंग के आलोक में सच्चे भावों को भव्यता का द्विदर्शन 
.] 
कराना हो औदात्य के साहित्यकार की क्षमता है । 
जजकी.. पक 
+%औ॥ ओदात्य के काव्य से एवं काव्य में चित्रित चरित्रों से जीवन को ऊँचा 
उठाने की तथा मानवीय महान मूल्यों को कर्म में उतारने की प्रेरणा 
प्राप्त होती है । औदात्य शिवत्वबहुल होता है। 
है है है 4 
४ कं 
५. ओदोत्य के लिए प्रमुख एवं सफल साधन, सरल भाषा, चरित्र-चित्रण 
४ $ और बिम्बबिधान माने जाते है। तुलसो में थे पूर्णतया पाये जाते हैं ! 


++उतकंटाम 


आफल पशानकलक.. आत+ हटा 


०82 4 


5 


प्शवाक्‌ 


स्वर का मूलाधार नाद है। नाव तत्त्व का अर्थरूप वर्णस्फोटट है । 
वर्णस्फोट की अनुर्गूज भाषा है। शब्द तत्त्व जब वृहित होकर भण्डाकार 
धारण करता है, तब वह ॒ ब्रह्माण्ड कहलाता है। ब्रह्माण्ड के अणु-अणु में 
नाद होता रहुता है। सूर्य के घूमने से रव (नाद) होता है । नादकर्ता होने के 
कारण सूर्य को 'रधि' कहागया। चन्द्र-घर्णण से डमरू और घटे को ध्व्ति 
निकलती है । पृथ्वी के घूमने से वशीनाद और वीणानाद होता है। विज्ञात- 
वैत्ता ब्रह्माण्डीय संगीत को इलैक्ट्रोनिक यंत्रो से सुन लेते है। 


'जब्द! तत्त्व जब बू हित होकर अडाकार धारण करतू है, तव वह बह्याण्फ 
कहलाता है इस कथन की व्याध्ष्या जैनदर्शन के ग्रस्य 'पंचास्तिका सार! 
में मिलती है । अणुओ के पूज को हकन्‍्ध कहते है| जैतदर्शन मे 'शुब्द! पोदू- 
गलिक है। अर्थात्‌ शब्द अचेतत है, जड़ है। वैशेषिक दर्शन तो शब्द को 
आकाश का गुण मानता है, लेकिन ज॑वदर्शन कहुता है कि स्कत्धों के परध्पर 
टकराने से शब्ब उत्पन्त होता है। अत, शब्ब एक प्रकार से कारंण-कार्य 
सम्बन्ध से पुदूगल (पिण्ड) हुआ । जब पिण्ड ने ब'हित होकर अण्डे का आकार 
ग्रहण कर लिया तब उसकी संत्ञा ब्रह्माण्ड हो गयी | अणधु से स्कन्ध, स्कत्ध्रो 
से महापिण्ड और महापिष्डो से फिर ब्रह्माण्ड बना। ब्रह्माण्ड मे तो शब्द ही' 
नहीं, सहाशब्द होगा, होता रहा है, हो रहा है । अत. बाक या भाषा महा- 
शब्द का ही अंग है | 

वेदिक मत्रो की स्वर-प्रक्रिया में 'उद्यात्त! ऊंचा स्वर माता गया है। 
उदात्त भाव भी ऊँचा होता है। उदात्त भाववाला उदात्त व्यक्ति ऊँचा भर्थात्‌ 
श्रेष्ठ होता है । विशाल हृदयवाले को उदार भी कहते हैं। उदारता के साथ- 
साथ जिम व्यक्ति में धीरता भी हो, वह धीरोदात्त कहलाता है । हर मे 
धीरोदास नायक को उत्तम नायक माता गया है। विख्यात महाकार्यों के 
नाथक प्रायः घीरोदात्त ही मिलते हैं। उत्तम ससकृत नाटकों एवं संस्कृत 
महाकाय्यों मे घीरोदात्त नायको का प्राधोन्य है। इससे सिद्ध होता है कि 


हि 


उदासता का महत्व यस्कृत के काव्य-ब्रथों में प्रीतरह स्त्रीकृत था! पाहित्य- 
ख्प्टाओं तथा साहित्याचार्यों द्वारा यह स्ठीक्वार भी कर लिया गया था। वैसे 
एक काव्य-सिद्धान्त के रूप मे 'उदासतत्त्वा पश्चिम में हीं भुद्दीत हुआ । ईशा 
की प्रथम गलाढ्दी के असिद्ध युताती_ कयव्यनपस्वी थी लॉन्जा इज उदाततत्क 
के धवर्तेक तथा समर्थक माने जाते है |... 

उदात्ततत्ववाने काव्य में भाव और भाषा मान स्तरीय होते है और 
उच्चभूमि पर किचरण करते हैं। वेदों में चाक (वाणी) को साक्षात्र ब्रह्म 
बताया गया है। सूर्य यदि देवताओं का चक्षु है, तो वाक्‌ देवताओं का कण्ठ 
है। ऋग्वेद में अस्भण ऋषि की पुत्री वाक्‌ कहती है कि “मै रद्री तथा वसुओं 
के साथ बुमती हूँ । मै आदित्यों तथा विश्वदेदों के साथ विचरण करती हूँ ! 
'इस कथन में आदित्य और विश्वदेव भाव हैं, और अम्भण-पुत्री बाकू है! वाक 
ही भाषा ओर बर्थ क्रे रूप मे अकट होती है | बाक्‌ विश्वव्यापी है, तो भाषा 
देशव्यापी । 

लॉन्जाइनस के मतानुभार काव्य मे उदाततरुव की अभिव्यक्ति, कथामक, 
प्रभग, पाव, भाषा, भाव, विचार आदि के माध्यम से होती है। महात्मा 
तुलशीदात के काव्यों में भी जदाचतत्व कथानक, पांच, प्रसंग, भाव और 
भाषा आदि में समाविष्द है और बहु उपलब्धि महाकवि सुलती की अपनी है; 
विशिष्ट है ।- . 


पा «औदात्म के काव्य का प्रधान गुण थह है कि वह सनुष्य से ऊपर क्रिसी 

. मंहान्‌ सत्ता को मानकर चलता है। उसकी प्रेरणा का खतोत महाब्‌ आदर्श, 
महान पुरुष वा महात्‌ जीवन-मूल्य होता है। उसकी शैली गम्भीर, मथर और 
प्रभावी होती है। धर्थात्‌ उसमे ऐसे भुण होते है, जो देश-काल-भेद से परे होते 
हैं। उसमे ऊँच-नीच, छोटे-बड़े, गोरे-काले आदि का भेद नहीं होता । औदात्य 
के कवि के सहात्‌ विश्वासरूपी पर्तेत से कविता की सरिता निस्सुत होती है । 
ओदात्य का कवि पहले अपने से ईश्वरीप्र ज्योति जगाता है, तब लिखता है । 
वह लेखन को धर्म मानता है, व्यवसाय नहीं । 


पादर्जल योगदर्शन के अनुसार सपाधि दो प्रकार की है--(१) सविकल्प 
व्सभाधि#[ २) निविकल्प सन्लाधि । सविकल्प समाधि का अर्थ है, विकल्प सहित 
समार्धि | विकह्प क्या है ? “शब्दज्ञावासुवाती वस्तुशूस्यों विकल्प “--नयोग 
दर्शन) (वस्तु की अनुपस्थिति होने पर ज्ञात शब्द-बिस्‍्वों के आधार पर प्राप्त 
ज्ञान का ताम विकल्प है।) अविद्यमान वस्तु की कहपता करना ही 'बिकल्प 


रे डे 


है । कवि भी यही कल्पता करता है। इसलिए कवि की कहपना रविकल्प समाधि 
है | यह समाधि कवि के प्वापुपवेश की स्थिति है, जहाँ कंति का विषय से 
तादाक्य हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र तथ्यात्त्क भौतिय्वगध है। दर्क्षत 
का क्षेत्र जीवनमृल्यजगतु है। बाहिए्य का सम्बन्ध दोनो से है अर्थात्‌ साहित्य 
का क्षाधार भौतिकजमस्‌ है और उद्देश्य जीवनमूल्यजगत्‌ । 


कवि का साधम भाव है आदर भवत का साधन मसहाभ्ाव हैं। भक्त और 
कवि दोनों संविकल्प समाधि से सम्बद्ध हैं। जो व्यक्ति कवि भी हो और भक्‍त 
भी, उसकी सबिकल्प समाधि कितनी गहुसतम होगी-- इसकी अवशर्ति किसी 
ब्रिस्‍्ले को ही हो सकती है । तुलसी ऐसे ही कवि हैं, जो कवि भी हैं और 
भक्त भी; इसीलिए तुलसी की मानस-भूसि से ध्ाव तथा सहाभाव सनित्रिप्ट 
हैं। उतकी कल्पना की ऊँचाई को मात्र कवि या माच भानोचक पूर्णत' माय 


नहीं सकता । 


आँदात्य का कवि अपने मतोराज्य में भावानुप्रबेश क्षी इतगी ऊँचाई पर 
पहुँच जाता है कि तब उसकी अभिव्यक्तित के लिए शब्दों में साम्रथ्य॑ नहीं 
होती । उन क्षेणों वे वह नितान्त मौत रहता है । बुद्ध जी जात दिन तक कुछ ने 
वीले, बिलकुल मौत रहे । क्यों ? बुद्ध जी जिस अपनी उच्चत्तम अनुभूति को 
व्यक्षत करता चाहते थे, उसे पालि भाषा के शब्दों मे कहा नही जा सकता था । 
सात दित बाद, जब वे उस अनुभूति-घूद्ध से उत्तर आगे, तब शिष्यो, के आगे 
कुछ बोले । बुद्ध जी के उस कथत से अनुमात लगाया जा सकता है कि बुरू- 
का वास्तविक कथ्प क्या था ? ओऔदात्य के महाकवि का अनकहा ही वस्तैक्कि 
कंध्व है | 

कम चार प्रकार के होते हैं--(१) एुण्प कर्म (२) पाप कर्भ (३) आत्म- 
कसे या शुद्ध कर्म (४) व्यर्थ कर्म ! दया, क्षमा, करुणा, परोपकार आदि पुष्य 
कर्म हैं। हिंसा, परपीडन आदि पापकर्म है। भोजन करके भूख मिटाना, 
पानी' पीकर प्यास बूझ्ञाना आदि व्यर्थ करे है। ये शारीरिक आवश्यकताएँ 
है । इतका' मत और आत्या से कीई स्रम्ब्ध नहीं । अचेन, वन्दन, ध्यात आदि 
आत्म कर्म है, जिनसे आत्मज्ञान होता है। शरीर भी चार हैं-*(१) स्पुल 
शरीर (२) सुक्ष्म शरीर (१) कारण शरीर (४) महाक्ारण शरीर ॥ कारण 
शरीर से ईश्वर-प्राध्ति होती है। महाकारण शरीर से जीव ब्रह्ममय हो जाता 
है । भक्तों के महाभाव-जगत में ईश्वर का महत्त्व है । भ्रक्‍त ब्रह्म! होना नहीं 
चाहता । भव्िति-साव देतभाव है। तुलेश्नी की भक्ति का सम्दन्ध पृण्यकर्म 


|] 
ह 


है. 


और आत्मकर्म से है। जिस ईप्वर की प्राप्ति कारण शरीर से होती है, उस 
ईश्वर की प्राप्ति भक्ति के द्वारा भवत को स्थुल शरीर से हो जाती है | भक्तों 
द्वारा गुहीत कमे (पुष्य कर्म और आत्मकर्म) ही इहलोक-परलोक मे जीव को 
आमन्द प्रदान करते है। भक्‍तों के इहलोक का स्वरूप ही ओऔदात्य का स्वरूप 
माना जा सकता है ! 

हिन्दी के सध्यकानीन चाहित्य के अन्तर्गत तुलसी में जितता अधिक 
उदात्तततत््व मिलता है, उतवा किसी अन्य कवि से शायद ही मिले । 


विख्यात विद्वान्‌ हेगेल का मत है कि प्रत्येक वस्तु की प्रत्तिवादी वस्तु भी 
होती है । बाद! और प्रतिवाद' के सधर्ष से 'संबाद' का जन्म होता है । 
ओदात्य के कवि के काव्य में सवाद के स्वरूप की व्याख्या एवं सीमासा रहती 
है । प्रत्येक्त मनुष्य के अन्तस्‌ में सुप्रवुत्ति और क्रुप्रवृत्ति का त्िवास है | इन 
सु' और कु मे संघर्ष होता है। इसे ही कुछ आत्मवादी मनीपियों ने आत्मा 
और मन का संघर्ष भी बताया है । 
महाकवि तुलसी के द्वारा चित्रित राम-यवण-यूद्ध ऐतिहासिक कथा ही 
नही है; अपितु नैतिकता की व्यापक व्याख्या को प्रस्तुत करने के लिए वह 
मानव के अन्तस के 'सु और कु का सघप भी है | 'सु' राम है, तो कु 
रावण है। ससार के प्रत्येक मनुष्य के अन्दर यह राम-रावण-श्ुद्ध चलता रहता 
है । सु अयांत्‌ आत्मा विजयी हो गयी, वो मनुष्य ऊपर उठ जाता है । कु 
-आर्थातू. विक्रत मन विजयी हो गया, तो मतुष्य नीचे गिर जाता है। यह संधर्ष 
व्यूक्सि के स्तर पर ही नहीं, समाज के स्तर पर भी चलता हैँ । 


निकट्तम भूत में नोबल पुरस्कार विजेता श्री ग्रेवरलिप्रेशिया मारक्विज 
अ बलि कील आलल 7703४ 
का कथत है कि 'लिखक का अपना दायित्व यही है कि वह सही लिखे और 


* अच्छा लिखे। लेखक के लिए यह भी आवश्यक है कि अह--स्+-के प्रभाव ये, 
दूर रहे | उसके लिए लिए एकान्त भी जरूरी है ।” 
_ पहात्या वुंलसी के जीवन में ये सभी बातें मिलती हैं; इसीलिए तुलसी 
एक सच्चे श्राहित्यश्रष्टा माने जाते हैं। अकबर के शासनकाल भें जनमे महात्मा 
पुलसी तत्कालीन शासच-सत्ता के प्रभाव-वृत्त मे सदा दूर ही रहे । उनके लिए 


अकबर थजा न था, राम राजा थे। 

भोदात्य के काव्य का एक प्रमुख गुण यह भी है कि वह पाठक को चिन्तन 
के लिए पर्याष्त स्थल प्रस्तुत करता है | वे स्थल शब्द, भाव, विचार, कथन, 
प्रसंग, अन्तःकथा जादि से सम्बद्ध हो सकते हैं । श्रीराम के साथ वन जाने के 


ई 3 


लिए साग्रहु निवेदन करनेवाली सीता जी से श्रीराम कहते है--“सीते ! बन 
चलने का हुठ मत करो । मुनि गालव और राजा नहूृप ने हुड के कारण बहुत 
कप्ट पाये थे ।” (मानस, अथो ०, ६१/-) | श्रीराम के इस कंश्नन को पढ़ते ही 
'मानस' का पाठक, चित्तन करने लगता है कि गालब और नहुष ते क्या और 
क्यो कप्ट सहे थे ? 


ओऔदात्य का चित्रकार कवि नायक पात्न को तो जीवन की वैतिक ऊँचाइयो 
पर दिखाता ही है, उसके साथ-साथ प्रतिनायक के सदगुणों को भरी उत्तनी ही 
ऊँचाई पर प्रस्तुत करता हैं | रावण मे अन्य अनेक अवगुण है, किन्तु वीरता का 
गुण उसमे विशिष्ट है और बह एक सद्गुण है | तुलसी अपने 'सानस' में राम- 
रावण युद्ध के समथ रावण की युद्ध-वीरता को उतनी ही ऊँचाई पर दिखाते है । 
राम जैसे बीर नायक के समानातर रावण जेसे प्रतिनायक की युद्ध-वी रता उत्तनी 
ऊंचाई पर दिखानी भी चाहिए | मिल्टन ने भी 'गौड' (500) के समानातर 
'शैतान' को उतनी ही ऊँचाई पर अपने पेरेडाइज़ लॉस्‍्ट' में दिखाया है । 


ओऔदात्य के साहित्यकार की दृष्टि बहुत उज्ज्वल भौर प्ित्र होती है । 
सामान्‍य साहित्यकार मारी के सतनी भे नारी-बोवत का उभार देखता है. 
मासल आज्भार देखता है; लेकिन औदात्य का साहित्यकार उन्ही स्ततों मे 
सारी मानवन्जाति को पोषण तथा पृष्ठता प्रदान करनेवाली दुग्धदायिती मानु- 
शक्ति देखता है । 


ओदात्य का साहित्यकार अन्दर आत्मा मे देखता है। अन्दर के सोते 
से मिःसृत शब्दों की वह अर्थ स्फोटक धारा हैं, जहाँ प्राणदायरिनी णक्ति खप्टो 
साहित्यकार को महान्‌ दिव्यलोक के दर्शन कराती है। उसी आन्तरिक 
स्नोत की ऊर्जा हृदय में दिव्य भाव और बुद्धि मे दिव्य विचार को जन्म 
देती है । 


ओऔदात्य के कबि की धी, धृति (मति) और स्मृति उदात्त हृदय की अनु- 
गामिवी होती है | बुद्धि को ही धी कहते हैं। बुद्धि को ठीक तरह सँभाले' 
रखनेवाली शक्ति का नाम धृति है) पहले किये कार्य तथा इश्ययुदि को याद 
रखतेतबाली शक्ति का नाम स्मृति है। धृति में विवेक निवास करता है। जिस 
व्यक्ति की धी, धति और ह्पुति नप्ट हो जाती है, वह प्रज्ञापरा्र करते लगता 
है | हृदयहीन धी और धृति समाज का कल्याण नहीं कर सकती | औदात्य 
का स्रप्टा साहित्यकार इतना विशानहृदय होता है कि उसके ऑगन में थी 


दर 
धृति और स्घृति भानन्द से प्रेमपुबेंक विचरण ऋरती है । ड्न्हेँ वहु ऑगन प्रिय 
होता हैं । 

विभावहद ते तात्पय है श्रद्धाविश्वायसमस्विवहृदथ ! श्रद्धा, विश्वास, 
प्रेम, भक्ति आदि भाव हुड्य के प्रागण में ही निवास करते है। श्रद्धा और 
धन्देह एक दूसरे के विनोस है । श्रद्धा ऋहती है कि पहने वानी मे उत्तर जाओ, 
तैरना आजाएगा। सन्देह कहता है कि ऐसी सुर्खता मत ऋरमा कि तैरना सीखे 
बिना पानी में उतरने लगो। पानी मे उतरे, कि डूबे, क्योक्ति तैरता सहों 
क्षाता | तैरना सीखना है, तो श्रद्धापृवंक पानी मे उतरना हो होगा । सन्देह 
कभी तरना सिखा नही सकता। तैरने के इच्छुक को बिना सब्देह पानी मे 
उतरवा होगा । औदात्य का स॒पध्टा साहित्यक्षार श्रद्धा-विश्वास से आस्थावानू 


ला 


"होता है । 
मसार मे सस्देहशास्त्र का मूर्धन्य पहित हुआ है, मैक्येवली । उससे राज- 
तीतिज्ञों को एक पुस्तक लिखी थी (दि प्रिस' । यूरोप में उस पृस्तक का बड़ा 
प्रचार हुआ | मक्येवली कहता है कि “मित्र का भी विश्वास मत करे, पता 
कहीं केव दुश्मन हो जाए ?” मैक्येवल्ली गरीब हालत में मरा । रोटी-कपड़े को 
भी तंग रहा । किसी से भी छ8 अपने यहाँ नहीं रखा ) वह वेईमानी के सम्बन्ध 
में जररत से ज्यादा जानता था। स्वेहसमन्वित बुद्धिवाले मनुष्य मैकक्‍्येवली 
की तरह जीवन मे कप्ट पाते हैं। सन्देह्ठ को जीवन की अंधेरी और उष्ण 
«कीठसख मानकर औदात्य का साहित्यकार कन्नी उसकी ओर मूह भी नही 
करता । 
भद्धा विश्वास की हुढ़ता का नाथ “भावना' है। भावना की जम्मभूमि 
देदय है । भावना रूखी-सूदी बस्तु को स्वादिष्ट और सरक्ष बना देती है । 
दुदामा के तन्‍्दुनी मे दिव्य स्वाद था, सुदामा की भावना के कारण । विद्दुर 
के शाय में दिव्य स्वाद था, चिदुर की भावना के कारण | गीता (२/६६) में 
कहा यया है कि अयुक्त (असयमी) मे भावना नहीं होती। श्रीकृष्ण सुदामा 
बौर विदृर के हाथ दिक गये थे, झावना के ही कारण ; 
भक्ति $ भावना ही प्रधान है। भावष-भावना का आलंम्बन भगवान होते 
हैं ह इसलिए भावा में स्वत पवित्रता आ जाती है। भक्ति के लिए भगवान्‌ 
$पा और सदयुरु के क्चन पर विश्वास असिवार्थ है । हे 


भवित में काम, अर्थ, धर्म बोर मोक्ष आदि सभी कुछ- भगवान पर 
निछावर हो जाता है। भारतीय दर्शन साहित्य मे शाप्डिल्य. घारद अंगिरा 
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हरहिरण्य आदि भक्तिदर्शन के प्रमुख आचार्य हुए है। लगभग सभी ते भाव- 
परिवतेत की आवश्यकता पर बल दिया है । भगवाव चाहे हसाने सद्धा हो, 
स्वामी हो या माता-पिता हों, उन्हे आलम्बन मानते पर हैंड भात-परिव्तेस 
होता है | योग की भॉति भक्ति मे चित्तवृत्तियों का मिरोध नहीं करवा 
पड़ता । कर्मंपरिवर्तन की भी प्राथमिक अनिवायंतः पर भक्ति में बल सही 
दिया जाता और न शरीर तथा मन पर शासन-अआसत करता पडता हैं। काम 
लोभ, क्रीध, मोह आदि विकारों के लिए यम, नियम, आसन, आ्राणाय्राम आदि 
को भक्ति वही स्वीकारती । भक्ति तो यह मानती है कि हुदय मे भक्ति-भाव 
के उदय होते ही मन स्वत, ही पवित्र हो जाता है। उससे सदगुणों का क्षस्म 
हो जाता है। क्योक्ति मत का आलम्बत जगत सही भगवान है। भदह्ात्मा 
छुलसीदास कहते हैं--- 
“भक्ति प्रथरछ रघुएंगव लिर्भर्रा मे, कायादिदोषरहितं कुर भानप्तं थे । 
(मान, सुदर, श्लोक २ ) 
दाम्य, सख्य, वात्सल्य, साधुर्य आदि कोई भी भाव हो, भगवाव्‌ के प्रति 
होते पर सब मं गाजल के सभान हो जाएँगे । एक बार का काम, मोह प्रा 
क्रोध भी हो। यदि उसका आलम्बत भगवान्‌ हैं, तो भाठत परिववित 
जाएगा। भगवाव्‌ को बडा सहारा स्व्रीकारने पर पार का छोटा सहारा! 
स्वत छूट आता है। जब समार छूट जाता है, तन सावारिकता की कलु- 
पता भी छूट जाती है | नसेनी के कृपरी छठे को पक्रड लेने पर तीचे के इडे की 
ओर किसी का ध्यान जाता ही तहीं। भाव-शूद्धि के लिए भक्ति योफक की 
अपेक्षा सुगम है। भक्ति मानव-हुदय को उदार बनाती है, विशाल बनातौ है, 
बष्णव' बताती है और उदात्त बताती है । 
ओऔदात्य का कृषि यज्ञ मानता है कि कबिता जीवन पहलि है, छा बाद 
में | ओवात्य का कि जीवत के खुदर पक्ष पर ही हृष्टि रखता है। एक 
पाशचात्य साहित्यकार हुआ है, शिलर । शितर ने जीवन के सुन्दर पक्ष को 
खोलकर रखा! है । सामान्य यथार्थंद्रादी कवि स्त्री, धत आदि मे ज्ञागता है | 
ओऔदात्य का क्रवि आत्मा भें जागता है। काम और अर्थ ौदात्य के कवि के 
लिए रात्रि हैं, बह वही सोता है--- ् 
अस्यां जाग्रति भूतानि सा चिशा पह्यतों मुनेंः॥! 
(गीता०, २/६६) 
गीता के १७वें अध्याय मे बीकृष्ण के हारा बाहुमय तप की व्या््या 
की गयी है। गीता (१७/११) में कहा गया है कि अनुदवेगकर घत्प 
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प्रिय और हितकारी वचन को बाइमबतप कहा जाता है । औदात्य की वाणी 
बारतव में वाइमयतप हैं । 
ओऔदात्य के कवि का हुदय, बुद्धि और आत्मा बहुत उच्च और विशाल 
होते है। जीवन-मूल्यीं के उदात्त भाषों का विशाल बट वृक्ष उसके ही भुखण्ड 
रूपी हृदय में उग सकता है और लहलहा सकता है । सामान्य कवि के हृदय 
के गले में उन भावों का बट कभी उगकर सवर्धन प्राप्त नहीं कर सकता, 
क्योकि उन भावों का बट वृक्ष आकाश में जितना हुचा जाता है, उसकी जई 
भूमि में उम्नसे भी अधिक नोचे जाती हैं । 
ओऔदात्य का साहित्यकार जीवन के सद्धर्म में आस्था और विश्वास 
रखता है। उसका धर्म इसी नोक का धर्म होता है। जीवन के उदात्' कर- 
शीय कर्म ही उसके धर्म होते हैं। मानव-जीवस के, मानवन्समाज के तथा 
विश्व-नैतिकता के दायित्वो. को उसका धर्म ममात्रिष्ठ किग्रेहुए होता है। 
ओदात्य के साहित्यकार का धर्म रिलीजनत, संप्रदाय या मजहुब से पृथरू होता 
है और ऊँचा भी । उसके धर के ईड्वर, आत्म), अवतार आदि समधप्टिव्यापी 
होते हैं । वे देश-काल की सीमाओं मे आबद्ध नहीं होते। बे भात्र घरती के 
ही नही, भाकाश-पाताल के भी होते हैं। विश्वीय ही नहीं, ब्रह्माण्ड भी 
हीते हैं । 
ओीदात्य का साहित्यकार मानवीयता का नेटा होता है। सामान्य जनों 
की आवाज़ होता है। दलितों का दर्द उसका दर्द होता है। दीचो की टीस 
उसकी टीस होती है | विश्व की पीड़ा उसके प्राणी की पीड़ा बनती है । उसके 
साहित्य में विश्वस्तस्कृति की भाँकी प्राप्त होती है । 


उपासना के प्रभुख स्तर तीन है--(१) यंत्र उपासना (२) तंत्र उपासना 
(३) मंत्ञ उपासना । वन्र उपाप्तता, यंत्र (मशीन) था अन्य वस्तुओं के साधनों 
दे शरीर द्वारा की जाती है। जादूगरी यंत्रसाध्षता के अन्तर्गत आती है। इसे 
जीवन-यापन का एक घन्धा भी भाना जा सकता है । 


तन उपासना प्ासारिक है । यह मन्त को एकाग्र करने के लिए की जाती 
है । यह संत्यगुणी, रजोगुणी तथा त्मोग्रुणी भी होती है। सत्ताधिकार-आप्ति के 
लिए रजगुणी तत्रोपाचना की जाती है। विरोधी को पीड़ा पहुँचाने के लिए 
या उसके श्राणान्त के लिए तमोगूणी तंत्रोपासना की जाती है । घाव चलाना 
इसी के अन्तर्गत है । सत्वगुणी तश्नोपासता सर्वभगल के लिए की जाती है 
तात्िक इस सत्वगुणी उपासना को प्रायः कम करते हैं ! मंत्ष-तपासभा प्राणि 
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त्र का कल्याण करने के लिए ही विशिष्ट मंत्र द्वारा किसी विशिष्ठ देवता 
को प्रसन्‍न करने के लिए की जाती है। मंत्रोपास्नना पूर्णतया जनकल्याण के 
लिए ही होती है । # 
कौदात्य के साहित्य को इस माहित्यकार की मंज्रोपासना कहा जा सकता 
है । उप्तका एकमात्र लक्ष्य होता है जनकल्याण । उस जनकल्याण भें वीर, 
करुण या शान्त रस का प्राधान्य होता है । 
भारत में कविशिरोमणि कालिदास यूनान के होमर और ईशन से 
महाकति फिरदोसी वीर रस के कवि हुए हैं । कालिदास ने रघुबश में इक्ष्वाकु- 
बंशी राजाओं की गृणगाथा गायी है । होमर के 'इलियढ' वीर 'ओडेसी' वीर- 
गान ही हैं । फिरदौसी नें अपने शाहनाभा' में ईरान के बीर राजाभों का 
यशोगान ६०००० छन्दों मे गाया है | यह बीरत्वगान औौदात्य से परिपूर्ण है । 
फिरदौसी ने ३४ वर्षों तक साधना करतेहुए शाहुनामा लिखा था। 
साहित्यकार में अनुदात्ततत्त्व क्या है? भनुदाक्ततत्व वह है, जो स्वार्थ 
के सिवाय और कुछ नहीं सोचता। उदात्ततत्त्व बह है, जो स्वार्थ को छोड़ 
कर अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए तथा सम्पूर्ण विश्व के लिए हे 
सदा सोचता है और करता है । 
प्रेमचनद की डायरी में दृधनचीनी का हिसाब, कहानियों के कुछ प्लॉट 
और कुछ सूत्र भी रहते थे । उन सूत्रों मे एक सुत्र यह भी लिखा हुआ था+- 
“बिता पहले अपने आपको उठाये कोई साहित्यकार अपने साहित्य से जनता 
को नहीं धठा सकता । 
स्वार्थ से शरीर बढता जाता है, आत्मा सिकुडती जाती है| स्वार्थ से शरीर 
उठता जाता है, आत्मा बैठती जाती है । स्वार्य से भत की शाखाएँ आकाश 
भे फैलती जाती है और आत्मा की जड़े निर्बेल होकर सूखती जाती है । 
भौदात्य का साहित्यक्वार आत्मा को पृष्ठ बनाते की तथा उसे उठाने की 
प्रेरणा और हफुरणा अपने साहित्य के माध्यप्त से समाज को प्रदान करता है । 
वह व्यक्ति से व्यक्ति को, समाज से समाज को और वेश से देश को मिलाकर 
सम्पुर्ण विश्व को एक बराता है । ओऔदात्य के साहित्यकार के समक्ष तस्वीर 
सोटी-पँसे की ही नहीं होती, उसकी लेखनी उद्घात्त जीवन की उच्च नेतिकता 
का भी चित्र खीचना चाहती है ! पु 
एक विद्वानू हुआ है किग्सले । उसने स्वतंत्नता के दो भेद माने हैं--एक 
सच्ची स्वतंत्रता, जिसमें हम वही करने के लिए स्वतंत्र' हैं, जिसे हमें नैतिक 
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हृष्टि से करता चाहिए ! दूसरी झूठी स्थर्तत्रता, जिसे 'उच्छुद्बलता' भी कह 
सकते हैँ । झूढी स्वतनता में हमे उल्टा-सीधा सब कुछ करने की भाजादी है । 
अदात्य का साहित्यकार सच्ची स्वतत्नता के अर्यो को ठीक-ठीक समझता है 
और समझाता भी है । 


आज हिन्दुस्तान के सारे शहर सार्पो से भर गये है । गाँवों के पर्वों, मेलो 
और त्यौहारों का बहुरगी रक्त भी सुखता जा रहा है। ग्राम्य लोक-गीवों की! 
स्व॒रलहरी से भरीहुई मुन्धा बयार अब शीतलता त्यागत्ती जा रही है। 
देपढ़े प्रामीण जो अपनी ईमानदारी के लिए इतिहास बन गये थे, उनके पूलों 
की करतूते अब सत पूछिए । इसका कारण क्या ? यहू, कि समाज मे से 
बहुत-कुछ औदात्य उठ गया है; औदात्य की क्रियशीलता उठ गयी है। 


तुलसी की भक्ति सदाचरणमूला है। तुलसीदास वैतिकताहीन भक्ति को 
पाखण्ड मानते है । अध्यात्मरामायण में भक्ति से ज्ञान-प्राप्ति मासी गयी है 
और ज्ञात को मुक्ति का साधन । कर्स की प्रधानता के साथ तुलसी ने भक्ति को 
ज्ञान से ऊँचा माना है। तुलसी के मत में ज्ञान आक है, भक्ति कामघैनु; जान 
दीपक है, भक्ति चिस्तामणि, ज्ञान पुरुष है, भक्ति नारी । 

गोस्वामी तुलसीदास की यह प्रभुख त्रिशेषता रही है कि वे उदात्त तत्त्व 
को सतृपात्ों के चरितों द्वारा अभिव्यक्त करते मे सर्वा्रणी सिद्ध हुए हैं । 


.. . उलसो के यंतपातों के चरितजित्रण के माध्यम से औदात्य की ब्याब्या 
हा करना इन पक्तितियों के लेखक का प्रमुख लक्ष्य रहा है | तुलभीकृष 'रामचरित 


मं वि 
शी न अप 


मानस के वात में से प्रमुखत उन्‍हों पाली को महां लिया गया है, जितके 


शरित्र-चित्रण से समाज में मानवीयता को तथा डदात्त जीवन-पूल्यों की रक्षा 
हो सकती है। 
ईँ नारी 





पुलसी के 'मानस' के राम मुनि वाल्मीकि के शब्दों में शअ्रुतिसेतु' हैं । 
रामरूपी सेतु ने करमनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा को मिलाया है। तभी समाज के 
अन्याय भर अत्याचार का नाश हुआ । राजा दशरथ कर्मनिष्ठ, अपने ये 
संतुप्ट। यजा जनक ज्ञाननिष्ठ, अपने में सत्तुष्ट ! श्रीराम ते जब सीता 
विवाह के प्राध्यम से दोनों को भिन्ना दिया; तभी अधमेरूपी रावण का विनाश 
हुआ | सीता भवित है। भक्ति के याध्यम से कर्म और ज्ञान गले मिलते हैँ) 
भवितभाव के साथ कर्म ओर ज्ञान सिले कि अधर्त का नाश हुआ । करें, ज्ञान, 
और भरत की समष्टि में कौदात्य के निर्माण की शक्ति निद्चित्त है 


१ 


कआाज हमारा समाज आचार-विचार की हृष्टि से महापतत के कंगार पर 
खडा है । इस समय काम और अर्थ की भ्ाँध्री तिकट वेग से चल रही है । 
स्वीडन दिपएय में सर्वाधिक मक्तयौन देश है । वहाँ ६६ पतिशत-विवाहेतर जीवन 
जीनेवाजे है । नावें डेनयार्क, फिनलेड, फ्रांस, जर्मत्री, पुतं गाल (ब्रिटेन, और 
सोब्यित संध में भी योनमुक्तता फैल गयी है । 


जलश न >ल्‍म जल भन+ 





काम और अर्थ की अआँधी में अर्थ की आँधी अधिक भयकर है । काम को 
यही बल देती है । हिला और काम से परियुर्ण फिल्मों के उद्धत नायकों के 
बरित्र भी गहित काम और अर्थ को बल दे रहे हैं। यह ऐश भौर बर्थ की 
आँधी उस भारत देश में जोरों पर है, जिसकी दो तिहाई आवादी दीनता की 
रेखा से नीचे जिन्दगी बिता रही है । 

जो इन्द्र के बद्ध से, जकर के चरिशूल से, काल के दण्ड से अथवा विष्णु 
के चक्र से नही मर सकता; उसका मातवत्व क्राम और अर्थ की लोलुपता से 
विनष्ट हो जाता है | वौद्धधर्म की पुस्तक 'धम्मपद' में कहा गया है कि, “जी। 
भोगविलास के जोबन मे श्रोयाहआ है, उसे कामवासना बेसे ही गिरादेती है 
जैसे वाथु दुर्बल वृक्ष को ।7 


महाभारत में एक घटना-प्रसंग है, जिसमें यक्ष मे थुधिप्ठिर से प्रश्न किया 
है कि बह कौन-सा जीव है, जिसके दिल नहीं होता ? आज युधिष्ठिर होते तो 
उत्तर देते कि पंसेचाले में दिल नहीं होता ! ५ 

ईसाइयो की धर्मपुस्तक 'बाइबिला की दो सहिताएँ हैं--(१) ओल्ड 
देस्टामेंट (२। ब्यूदैस्टामेट । न्यूटैस्टामेट' मूलत' ग्रीक भाषा में लिखी गयी थी। 
इसमें ईसा के उपदेश संगृहीत हैं। ईसा ने एक पर्वत पर चढ़कर लोगी को 
ज्पदेश विय्रे थे । उनमें एक उपदेश' अर्थलोलुपता पर गहरा व्यंग्य करता है | 
ईसामसीह कहते हैं, 'मैं तुमसे सच कहता हैँ कि धतवानों का स्वर्ग के राज्य 
में प्रवेश करना कठिन है। सुई के छेद भे होकर ऊंट का जाना सभ्नव है; 
लेकिन ईश्वर के राज्य से धनवात्‌ का जाना सभव नही ।* 

क्राइस्ट के समर्थक अनुयाधियों ने सिक्कों का धन्धा करतेवाले लोगो की 
फडों को चर्चो के आँगनों से खीच्रकर बाहर फिकवा दिया था । विश्व के 
प्रेधववी मनीषियों ने धन के अंवगुण को बहुत पहले ही जान लिया था; 
इसीलिए उनके द्वारा यह तिर्णयात्यक निर्देश दिया गया था कि समाज का 
सर्वोत्तम पुरुष वह होगा, जो पैसे को ने छुएगा और उसका जाम होगा 
सन्यासी । ब्राह्मण वह होगा जो ज्ञान के लिए समपित्त ट्वोमा और भिध्ध॑नत्ता 
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को अपनी शोभा मातेगा । जैनध्वर्म में तो पचरमह्ाव्नतों में अपरिग्रह फो हों 
प्रधानता दी गयी थी । हजरत मोहम्मद ने तो सूद लेने को हराम करार दिया 
था । काल माप ने पूजी के दुर्गंग को पहचामकर निर्णय दिया था कि पूँजी 
व्यक्ति या वर्ग के हाथो में न रहकर राध्य के हाथो में रहनी चाहिए । राज्य 
का अपना कोई स्वार्थ नहीं हो सकता; वह पूरे समाज का ध्रतितिध्ि है । 
रष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी समझाया कि असली मुल्य मानव का 
श्रम (कर्म) है । श्रम [कर्म) से बचकर जो पते से पैसा कमाते हैं, वे समाजिक 
चोर हैं, पापी हैं--“मा ते सश्योध्ट्वकर्मणि (गीता, २/४७) । महाभारतकार 
श्री वेब्ध्यास में भी बताया था कि “जो आर्थ (धन) में पवित्न है, वही वास्तव 
में पवित्न है । अन्याय से अजित धन में से किया दान दानकर्ता की रक्षा नहीं 
कर सकता ) चाणक्य ऐसे धन को पिशाच कहता है। भारत के ऋषियों ने 
धन के दोषो को पूरी तरह से जान लिया थां। वही धन आज के मनुष्य की 
भाँखों में चौबीस घण्टे कमाया रहता है । आज का आदमी धन-प्राप्ति के लिए 
क्या-क्या कुकर्स नहीं कर सकता । अथे के लिए आज का अतुप्प अपनी पत्नी 
को भी मार देता .है। “तन वित्तेन तपंणीयों मनुष्यः” (कठ० १/१/२६) । 
लम्बी गुलासीवाले इस स्वतत्रराण्ट्र के समाज का शिक्षण-प्रश्चिक्षण गलत है; 
इसीलिए समाज ने पैसे को यश का आधार बना दिया है। ईमानदारी और 
पैसे में मनुष्य पैसा चुन लेता है, क्योकि गलत साधन से कमाया पैसा भी उसे 
है प्रतिष्ठा दे रहा है । इस मानसिकता को औदात्य का स्राहित्य ही बदल सकता 
 है। समाज को सत्‌ शिक्षा बदलेगी और सत्‌ शिक्षः का आधार ओऔदात्य का 
साहित्य बनेगा । 
बेश्य', बणिक' और बनिया'-ये तीन शब्द है। घटिया वृत्तिसुचक बनियए 
घटिया शब्द है । जब किसी राष्ट्र में बनियावृत्ति के लोग अधिक संख्या मे 
हो जाते हैं, तब वह राष्ट्र रसातल को चला जाता है। बमिये के प्राण धन 
मरे बसते हैं। सम्पत्ति, स्वर, वित्त, हिरण्य आदि धन के पर्यायरूप हैं। बनिये 
का परम जीवनलक्ष्य पैसा बन जाता है । वह भगवान्‌ से भी पैसा छीन 
सकता है । पेसे के लिए बनिया अपमाव भी सह सकता है, झूठ बोल सकता है 
और नरसंज्ञर करवा सकता है| बनिये के हृदय की मानवता अथवा मानवीय 
सवैदना समाप्त हो जाती है । बनिया अपने सुख या स्वार्थ के लिए घन का 
दान कर सकता है, सम्राज-सुख के लिए नहीं । बनिया मानवता में बहुत ही 
हीन है, नीचा है। बतिया जाति नहीं, मनुष्य को महादुषित वृत्ति है, 
महातोभमयी प्रवृत्ति है ! 
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हमारे मन पर बनियावृत्ति हावी हो गयी है या सही ?---इसका पता 
हम सुगमतापूर्वक निभ्वाकित प्रश्नों के उतरों से स्वयं लगा सकते हैं-- 

(१) हम अपने तौकरों को निवास, वस्त्र और भोजन कीछ दयतीय स्थिति 
में देखकर विह्नल होते हैं या नहीं ? यदि विह्लुल नही होते, तो' हमारे मत पर 
बतियादृत्ति सवार है । 

(२) यदि हमारा नौकर हमारा तथा हमारे घर का सारा काम करके 
दोपहर में कुछ विश्वाम करता है, तो हमें संतोष मिलता है यथा भझुझलाहट 
आती है ? यदि शृझ्लाहुट भाती है, तो हमारे संत पर बनियावृत्ति आस्षत 
जमाकर बैठ गयी हैं। 


(३) यदि हम धर में अपने बच्चों में बैठकर कोई बढ़िया चीज खाते हैं 
और तब पड़ोसी के कुछ बच्चे हमारे पास आजाते हैं, तो हमारे मना पर क्या 
प्रभाव पडता है ? यदि उस समय उन एड्ोसी-बच्चों के अति हमारा घृगापूर्ण 
दुर्भाव जगता है, हम उन्हें दूर भगाता चाहते है, तो समझ लीजिए कि हृप 
पूरे वनिये हैं । वनिये ही नहीं, घटिया बनिये है। घटिया बदिया दो परपे के 
लिए दस बार झूठ वील सकता है । ड ५ 

(४) यदि हमारा उपकारी या हमारी विपत्ति में सहायक व्यक्ति हमारे घर 
पर अपनी कुछ सहायता के लिए आता है और हम उसके साथ इसलिए नही 
जाना चाहते कि उतते समय में हमारी पर्भाप्त आथिक हानि होजाएगी, तो 
समझ लीजिए कि हमारा स्वार्थी मठ बनियेषत्त की कीचड में बहुत बुरी-तरह 
फँस गया है । बनिश्रावृत्ति को प्रमुख पहचान यह है कि उसमें कान्ति जस्म 
नहीं ने सकती | 

जब बनियापन एक व्यक्ति में ही नहीं, अपितु समाज के एक पुरे वर्ग मे जम 
कर बेंठ जाता है, तब भुखमरी ताष्डव करने लगती है । सत्‌ १6४३..६० मे ५ 
बंगाल में भुखमरी ताण्डव कर रही थी। कड़की पर पड़ी लाशो पर बेठकर चील- 
कडए महामहोत्सव भता रहे थ्रे और उन्ही सड़कों की दुकातों मे तथाकथित 
दानवीर-ध्रमत्मा बनियो के हजारो-लाखों मन अनाज के कसेहुए बोरे भरेहुए 
थे । तब अनेक शैतान वहीँ ककालावशेष भूखी मानवता को अपनी शब्याओं पर 
आने के लिए लालच भी दे रहे थे । दंगाल में यह सब कुछ बनियों की आँखों 
के भागे हुआ था । ह * 


आज लगभग प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य अर्थ बन गया है । जिस 
प्रकार भी बने, पंसा कमाना चाहिए। अर्थ को साधन और साह्य बनाकर 
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हि 


आज का मनुष्य सभी प्रकार के भ्रष्टाचरण करता है, कर रहा है । पति 
अधिक दहेज को प्राप्ति के लिए पत्ती को मौत के धाट उत्तार रहा है। 
देश में जितनी मी घटनाएँ, लूट्मार, डर्कसी, कत्ल, बलात्कार आदि की, होती 
हैं; उनके मूल प्रे प्रायः हमारे अमीरञ्रादे ही होते हैं। के अमीरजादे 
प्रष्टाचारियों, लुटेरो, डकतों तथा कर हत्यारों को प्रश्नय देते हूँ । पैंसा उन 
धमीरजादो की आँखों को विकृत कर देता है। पँसे के मंद मेंत्रे सब कुछ 
उल्टा सीधा करते रहते हैं! 

धताधिक्य होने पर मनुस्य की अपने शरीर को वस्त्रालंकरण से सर्वारने- 
सजाने की इच्छा जग जाती है । इससे भन की वासनाओं को वल मिल्नता है । 
बलबदी वासनाएँ मनुष्य को फाँसकर सीचे गिराती रहती हैं। बासमाएं 
असछा है, अतः प्रवुत्ति में सच्चा सुख नहीं, अपितु निवृत्ति में ही सच्चा सुख 
मिल सकता है। संयमित सत्त मे ही सदाचरण (धर्म) का अकुर उग 
सकता है । 
». अमीर परों के बच्चो की देख भाल और पालन-पोषण प्रायः आयाओं 
द्वारा तथा पब्लिक स्कूलों के हाह्टलो में होता है। अतः माता-पिता का सैंस- 
ग्रिक प्यार उन्हें नही मिल पाता । धनादय माता-पिता प्राय, क्‍्लवों की 
ज़िन्दगी बिताने हैं, उनके बच्चे उपेक्षित रहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनके 
बच्चे जीवन के महत्त्वपूर्ण तत्त्व से वचित रह जाते हैं | माता-पिता खडित, तो 
बच्चे भी खंडित । अमी रजादे अनाप-शनाप जेब-खर्च पाते हैं; इसलिए उसका 
जीवन विलासी, विद्रोही तथा उच्छुखल बन जाता है | एक भनोविद्‌ समाज- 
शास्त्री ने वर्तमान भारतीय समाज का अध्ययन करके कहा था कि, ' मनुष्य 
को प्त्तान अपनी और स्त्री परायी प्रिय होती है ।” जज अमीर पधरानों के 
विषय में कहा जा सकता है कि उन्हे अपनी सत्तान अप्रिय और स्थी परायी 
प्रिय है । 

प्रेम चन्द कहा करते थे कि “अगर किसी आदमी ने लझ्ष्मी-पूजा से अपने 
को अलग न कर लिया हो, तो मेरे लिए उसमें कोई क्षाकर्षण नहीं रह 
जाती । ७ 
जब 

ओऔद्यत्यह्टीन बाहित्य वे हमारे देश को बहुत गिराया है । अब आये दित 
हिंसात्मक उपद्रव होते ही रहते हैं, अपराध निरम्तर बढ़ोतरी पर हैं । भ्रष्टा- 
चार आम हो गया हैं। हाऋतावाद गहरा उत्तरता जा रहा है । राष्ट्रवाद 
क्षेत्रवाद में घिखर गया है। देश को दलगत राजमीति ने भब्रातिदाद को और 


पद 
अधिक पृष्ठ बनाया है / इस दुर्गे्ध को ओदात्य का साहित्य ही मिटा 
सकता है । 
ओऔदात्य का साहित्य हमे पूर्ण चेतना को देखते के लिए ऑरित करता है । 
मानव की चितता' क्‍या है ” चेतना वह सपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ विचार कार्य करता 
है। इसरों के छाथ हमारे जो और जैसे सम्बन्ध होते हैं, वे सब चेतना की' 
भूमियाँ हैं। वेतता के क्षेत्र मे ही नीयत, इच्छा, सुख, दुख, भय, आशा, 
विधाद, प्रेरणा, कामना आदि रहती हैं। संपूर्ण चेतना को देखने की शक्ति 
रखनेवाला ही पूर्ण मानव माना जा सकता है । 


प्राय, हम खेंढडित जीवन जीते हैं । हम जान बुभकर बुहरे खेल सेलते रहते 
हैं। हम अपने को बाहर बढ़ा मृदु और सरल दिखाते है; लेकित अन्दर बडे 
कठोर तथा ऋर होते हैं। हम ऊपर तो पड़ोसी से बहुत प्यार की बातें करते 
हैं; लेकित भीतर उसे मार डालने का बंदयन्त रचते है। इस दुड्रे व्यक्तित्व 
को सच्ची बैतना में देखनेवाला और समरब्टि का सच्चा कल्याण चाहुतेबाला ही 
मानवता की ऊँची सीडियो पर चढ सकता है । उन सीड़ियों के दर्शव हमे 
औदात्य का साहित्य ही कराता है । हे न 


उन सीढ़ियों की ओर बार-बार ध्यान जाना मानव के लिए उच्च भूमिपोे 
का तेयार होना है। 'ध्यान' का क्षेत्र 'एकाग्रता' से विस्तुत होता है । एकाग्रता में 
हम उस वस्तुओं को छोड देते हैं, जो हमारे प्रमुख लक्ष्य से प्रथक हीती है । 
ध्यान में अच्छा-बुरा, लक्ष्य-अलक्ष्य आदि सब कुछ होता है । 'एकाग्ता' ध्यान 
की व्यष्टिमयी विशिष्ट केन्द्रीभूत प्रक्रिया है | 


ईशाबास्य उपतिधद्‌ मे ऋषि से ठीक ही कहा है कि “सत्य का सुख स्वर्ण 
पात्र से इका हुआ है ।” स्वर्ण में सर्वाधिक नशा होता है। कनक (धत्रे) से 
कनक (स्वर्ण) में सादकता निष्चिचत्तहूप से अधिक है। वह सत्य के दर्शन करने 
में पूर्णछपेण बाधक है / जहाँ अथे दृष्टि प्रधान होगी, वही प्रमाज पतन के गर्त 
में जा गिरेगा । आज चरित्र को धकेल कर अथें ही समाज पर शासत कर 
रहा है । किसी भी निकृष्ट साधन से पं॑सा कमाया हो, वह पंसेवाला समाज 
में सिरमौर बन जाता हैं, उससे सब गुण एक साथ एकदम आा, जाते हैं--- 
“सर्वेगुणा: काज्चनमाश्यन्ति ” | कुछ नगे साहित्य और कुछ नये साहित्यकारों 
की भी विचित्र स्थिति है। प्राय: सभी कोठी, कार और बगीचे की ओर दोड़ 
लगा रहे हैं। आज का यूनीवर्सिटीओ्रोफ़ेसर सब कुछ करता है; लेकिन लिखता- 
पता नही | | ०0% पु 


धाम 
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भौतिकता की ललक ने आज भनुष्य को आपाधापी करने में पागल सा बना 
दिया है । धन-सचय की प्रबल प्रवृत्ति के कारण आज का मनुष्य घोर तनाव 
में जिन्दगी बिता रहा है। भारतवर्ष मे आज-कल जितनी मृत्यु होती है, उनमे 
सर्वाधिक सख्या हृदयरोग के रोगियों की है। रक्तचाप की बीमारी का मूल 
कारण तनाव ही है। आज के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग में मानसिक रोगों 
के शिकार तो बहुत मनुष्य हो रहे हैं। यदि हम दृषित तथा भ्रष्ट साधनों से 
धन कमराकर धनयति बननेवाले लोगों से धृणा करने लगें, उन्हे सम्मान न दे तथा 
उन्हें हीन दृष्टि से देखे, तो वे भ्रष्ट घनपति फिर धन का अर्जन कुत्सित साधनों 
से न करेगे। सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति जब उन श्रष्ठ धनपत्तियों की 
तुलना में आदर और सम्मान अधिक पाएँगे, त्तव समाज में भ्रष्टाचार बहुत 
कम हो जाएगा। वे भ्रष्ट धनपति तब कुछ भआत्मविवेचन करेंगे और फिर 
अपने मन की कीचड़ की दुर्गन्ध को भी देखेंगे । 

स्वर्ग और भरक कही ऊपर पृथ्वी से पृथक है-यह धारणा अब समाप्त हो 
चुकी है । दुषित दृत्तियों से परिपूर्ण कप्टमण जीवन ही “नरक! का जीवन है । 
“सद्वृत्तियों से परिपूर्ण सुखमय जीवन ही 'हवर्ण का जीवन है। प्राचीन इतिहास 
के आधार पर स्वर्ण' का एक भौगोलिक अर्थ भी है 

मरीनिपुत्र कश्यप ऋषि हमारे परम पुरखा थे। कश्यप की प्रमुख पाँच 
पत्नियों में एक थी अदिति, जिसके पुत्र आदित्य कहलाये । उन्हे वैदिक साहित्य 
मे देव सेज्ञा भी दी गयी है । विवस्वान्‌ के पुत्र वेवस्वत सनु आदित्यों के ह्ठी 
वशज थे । विवस्वान्‌ के बड़े भाई का नाम बरण था। बृहस्पति और भृगु 
वरुण को सन्‍्तान थे । भारतवर्ष की जिस भूमि पर देव रहते थे, वह देवभूमि 
कहलाती थी। वेवस्वत मनु तथा उनके पृर्वंज मनु कहलाते थे। मनुओ के 
राज्य का विस्तार मिश्र तक था। एशिया के पश्चिम भाग को देवों का स्वर्ग 
कहते थे। वही भूमि-भाग बंकुष्ठ भी कहा जाता था ) वह भूमि बहुत उपजाऊ 
थी तथा जीवन को सुख्ध प्रदान करती थी । बाद में फ्रलय के द्वारा उस भू- 
भाग को भ्रक्ति ने अस्त-व्यस्त कर दिया । मनुओ की गाथाएँ यूरोपीय साहित्य 
में भी मिलती हैं । | 

भूगोल के आधार पर हमारी घरती का स्वर्ग एशिया का पश्चिमीय भू- 
भाग था । लक्षण के आधार पर 'स्थ॒गं! शब्द के लक्ष्यार्थ को पहले स्पष्ट किया 
जा चुका है। 

आज का धनपति मानव-समाज के स्वर्गिक जीवन को नष्ट कर रहा 
< आज के कुछ नये साहित्यकार्ों ने अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को लेकर 
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हु 


कुठा, बासना और संत्रास को चित्रित करना साहित्य का प्रमुख विषय बता 
लिया है । यथार्थ के नाम पर कामुकता और जीवनमूल्यहीनता ही चित्रित की 
जा रही है । समाज को और देश को हमारा अधुनतातन साहिश्य कोई समाधान 
त्ही दे पा रहा, मात्र उच्छु खलठा फौला रहा है | यथार्थवादी साहित्य समाज 
की दुर्यस्ध् को तो चारों ओर फैला सकता है; लेकिन उसके पास दुर्गन्‍्ध को 
सुगन्ध में परिवर्तित करने का कोई उपचार था साधन नहीं | वह साधन एक- 
मात्र ओदात्य के पास है । 

आज का साहित्यकार प्रायः राजनीति और उद्योग को प्रमुखता देकर उन्हे 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध कर रहा है । समाज की किसी को चि.ता नहीं। समाज तो 
राजनीति और उद्योग के दोनो पाटों के बीच पिसा जा रहा है। भआाज आवश्य- 
कृता है समाज के साहित्य की । 

उद्ासतत्त्ववाला साहित्य भादर्णवादी एवं समाजवादी साहित्य होता है । 
धरती के साहित्य को भव अपनी दृष्टि कुछ अधिक ऊपर को उठाकर चलना 
चाहिए | 

आज आचरण की ऊँचाई की जलक दिखानेवाले कीव्यों, नाटकों, उप- 
न्यासों, कहानियों आदि की सर्जना न के बराबर है । बधिकाश मे. बासनामय 
नग्न एव मासल ख्ू गर का साहित्य ही लिखा जा रहा है । ऐसे लेखन में उप- 
स्थासो और कहानियों मे तो अति कर दी है। हम स्वय गिरे है और हम गिरे 
हुओ की आज का तिक्षप्ट साहित्य भी दिवों-दिन गिराता जा रहा है । तने 
साहित्यकार का एक ही धर्म है कि वहु अपने समय के सत्य को पहचाने और 
उसकी व्याख्या करे । उसकी व्याख्या समाज को जीवन-मूल्य प्रदान करे । 
कतमान मूल्यहीनता के जीवन को औदात्य की ज्योति चाहिए । 

आज हमारे समाज में मायावी बढ़ते जा रहे हैं। भारीच के वशजों की 
सख्या बहुत बढ़ गयी है । आये दिच हम स्वर्णमुयः बनकर सत्य की सीता को 
छलने की साजिश करते रहते हैं। ऐसी स्थिति मे हमारे समाज को सत्यसंध 
धनुर्धा री राम की अनियायें आवश्यकता है । 

आज यज्न, धामिक अनुष्ठान आदि पहले की भपेक्षा अधिक हो रहे है 
जितने बामिक अनुष्ठान हो रहे हैं, उससे सौ गुना भ्रष्टाचार बढ रहा है । 
इससे सिद्ध है कि जिव, दुर्गा, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, कबीर, रविदास, 
नानक आदि की जन्मभूमि के निवासी तथा उत्तके आराधक आज हम कितने 
धर्मात्मा है ? धर्म और आचार में आज कितनी दूरी हो गयी है ? छल ने सत्य 


पृष्ठ 


को कितना नीचे दबोच दिया है ” हमारी सामाजिक स्थिति क्या बन गयी है 
ये सभी प्रश्न हैं हमारे समझ; जिन पर हुमपरे समाज को विचार करना दै। 
राष्ट्रहित के लिए दिल पर हाथ रखकर विचार करना होगा । 


समाज में जब राम-लक्ष्मण उत्वन्त होंगे, तभी कल्याण-यज्ञ हो सकेगा । 
ऐसा यज्ञ ऋष्यश्वुव ही रच सकते हुँ, जो राम-लक्ष्मण का जन्म कर! सके । 
तुलसी जैसे कवि की उदात्तवाणी वास्तव में एक यज्ञ है और घुलसीदास हमारे 
लिए कष्पधू गे हैं। 

गौदात्य की कविता कविता है बाद नहीं। उसका सम्बन्ध विश्व के 
सार्वजतीन चैंतिक जीवनमूल्यों से है। भौदात्य का काव्य संवेदना की सृष्टि 
करता है । आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने कविता तथा मानतवब-जीवत के सम्बन्ध 
में जो लिखा है, वहू औदान्य के काव्य पर सटीक उतरता है । शुक्र जी कहते 
हैं, 'यदि सुन्दर रूप साभने पाकर मनुष्य ने अपती भीतरी कुछूपता का 
ब्रिसमज॑न नहीं किया, यदि दीव-दुखियो का आर्तनाद सुनकर वहु ने पसीजा, 
क्षदि अनायो और अषवलाओं पर अत्याचार होते देख क्रीघ से न तिलमिलाया; 
यदि किसी बेढव और विनोदपूर्ण हश्य या उक्ति पर ते हँसा, तो उसके जीवन 
मे रह क्या गया ?” ओऔदात्य का काव्य मानव मे उन्ही संस्कारों का निर्माण 
करता है, जिनकी ओर आचाये शुक्ल का इयत है 


>-भाज का आदमी मंगलग्रह का यात्री तो है। उसते चन्द्रमा की मिट्टी भी 

पाली है; लेकिन मनुष्य की रणों में बहती हुई जिन्दगी को वह नही दे सका 
है ) हम अत्तरिक्ष तक तो पहुँच गये; लेकित हमारा हृदय दुसरे हृदयों से दुर 
हृदता गया । 


वैदिक साहित्य में मनुष्य को ईश्वर के सर्वाधिक निकट ढताया गया है । 
कवीर्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर मानचतावादी कवि हैं। उनका कहना है कि ' ईडबर 
की वीणा में अनेक प्रकार के तार हैं--कुछ तार लोहे के, कुछ ताँबे के, कुछ 
चॉदी और कुछ सोने के हैं। मनुष्य ही सोने का तार है (” 


श्री टंगीर ने सच्चरित्रता तथा अध्यात्मिकता के कारण ही मनुष्य को सोने 
का तार बताया है। वही मनुष्य तो आज तोहे का घटिया तार बन गया 
है । घटिया तार अर्थात्‌ जग लगाहुआ लोहे का तार | आज मानव-समाज 
की चारित्रिक दशा क्या है--इसके सम्बन्ध में सुकचि जोश मलीहाबादी ते 
कहा है-- 


“वक्त से पहले हो आयो है क्रगासत देखिए । 
मुंह को ढाँपे रो रही है आदसीयत देखिए 
आज का मनुष्य भाषण देने से पटु है। भाषण खूकदेता है ; लेकिन 
भाषणों के खेतों में भहूँ तथ्य धातों के पौधे नहीं उप सकते । भाषण की फसल 
में सरसों सही कूलेगी । धराद्रवित होकर जिन परौद्दो को उमाना चाहतीं है, 
उनके बीजी में सम्यक्‌ चारित्र्य की मीग होंती है ! ने बीज औद्यात्य की खांद 
दे ऊर्जा पाकर ही अकुरित होते भौर लहलहाते है । उन्हीं परीधों पर आचरण 
के फूल खिला करते हैं। उतमें से ही मानवता की महती सुगन्ध आगा 
करती है । 
आचारहीन पाखंडियो पर तुलसी ने मानस के उत्तरकाण्ड में कलिप्रभाव 
के माध्यम से करारी चोटे की हैं। गालबजानेवाले पंडितों तथा मूडमुडानेवाले 
ढोगी सब्यासियों को खुलकर सुनायी हैं। यह निरेधात्मक रूप मे औदात्य का 
ही समर्थत है । 


बन 


आज का आदमी अब नाग से भी अधिक जहरीला होता जा रहा है । वह 
अपना जहर घर मे, दुकान में, दफ़्तर मे, समाज में, प्रजाधारी में और राजू 
धानी में उगल रहा है। हमारा देश आज अपराधियो के समाज-पूंज से भर 
गया है क्या दाशंनिक, क्या अध्यापक, क्या बेज्ञासिक, क्या वकील, क्या 
कलाकार, क्या लेखक सभी अपराधी हैं | छपी दशा से हम कंसे बचें और 
बचने के लिए क्या करें, क्या त करें--इसके लिए हमें यदि दिशानित्श कर 
सकता है और हमारे सस्कारों को बदल सकता है, तो औदात्य का साहित्य हो .' 
कुछ बदल सकता हैं ! 

बालक मनुष्य का पिता है | वालक को आचाशवान्‌ हमारी माताएँ ही 
बना सकती हैं। अब माताएँ ही देश को पराभत्र के समुद्र मे डूबने से बचा 
सकती है। 'मानस' की सीता में भक्ति, शक्ति और भाता का रूप समराविष्ट 
है । सीता जी भक्‍तो की दृष्टि मे भक्ति , कर्मग्रोगियों की दुष्टि मे शक्ति और 
तुलसी की दृष्टि मे माता है वेदात्ती जाचाये शकर में तो सीता को शान्ति 
बताया है - “शान्वियोता सम्ाहिता (शकर) । 

जब हमारे देश की नारियाँ भाता, शाध्ति, भक्ति और शक्ति का प्राणवंत 
रूप लेकर कआाएँगी, तभी हमारे समाज का तथा सम्पूर्ण राष्ट्र का सच्चा कल्याण 
होगा । पश्चिम की दुर॑न्धपूर्ण वायु ने हमारे देश की नारियों के आचार- 
विचार बौसे बना दिये हैं---इसका पता पाँचसितारा। होटलों तथा डांसक्‍्लबों में 
आसानी से लग सकता है। पश्चिम की इस आधी को रोकने के लिए काज 


डक 


र 


सच्चे साहित्यकारों को आगे आता चाहिए । औद/त्य में परिपूर्ण साहित्य की 
सर्जेना करनेत्राल साहित्यक्षार ही देश का कल्याण कर सकते हैं । 

रामायगक्राभीन राजनीति बुराई से लडती थी और बूराई की निनन्‍्दा 
करती थी। वहु धर्म के साथ-साथ चलती थी | आज की राजनीति केवल निन्‍दा 
करती रहती है और अधर्म के साथ है । 

बलिदानी राष्ट्रवीरो के वलिदानों के कारण हमे सन्‌ १६४७ ई० से 
स्वतत्रता तो मिल गयी, किन्तु हम उस योग को के का रूप ने दें सके ! 
अप्राप्त की प्राप्ति का नाम' योग' और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेप्| है--- 

“अनुपात तस्प उपादान् योगः । 
उपात्‌ तस्य रक्षर्ण क्षे्त: ॥ 

हम श्षेम के सुपात्र सिद्ध इसलिए भी नहीं हुए कि हमे स्वततत्रृता जिम 

समय मिली, उस समय हम स्वतंत्रता के महत्व को पूर्णतः समझने की' क्षमता 
ही रखते थे । लेबर का आधार क्षमता है | बक्षमता और क्षेम मे विरोध है | 

इम अक्षम देश के कुछ वलिदानी राष्ट्रदीरों के बलिदानों ने स्वरतततता दिला 
दी थी । वे महीद ही स्ववंत्रता का स्वाद और महत्व जानते थे, संपूर्ण देश- 
बासी नहीं । 

क्षेत्र के उत्तरदायित्व का भार आदर्शबादी ही अपने कन्थों पर उठा सकता 
है; वथार्थवादी नहीं | ययार्थवादी तो एकद मे परिस्थितियों के' समक्ष अपने 
घटने टेक देता है'। जीवन के लिए अथवा छमाज के लिए परिस्यितियाँ भहुत्व- 
पूर्ण नहीं है, महत्त्वपूर्ण यहु है कि हम उपस्थित परिस्थितियों को किस रूप में 
देखते और स्वीकारते है ? कसी ही भौर कितनी ही विषम्त परिस्थितियाँ हो, 
यदि उन्हें हुम सामान्य समझते हैं और यह भी मानते हैँ कि ससार में ऐसी 
परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं। ऐसा ही नहीं, इनसे भी अधिक विषम 
और विषमतर परिस्थितियाँ मनृप्यों के समक्ष पहाड बनकर आती हैं। दृढ़-धीर- 
वीर पुरुषों ने अपने घेयं, साहजक और पौरुष से उत्त पर विजय पायी है । 
उन्हीं पुरुषों में मे हम भी एक है । इस दुश्टि से यदि हम समागत परिस्थितियों 
को देखेंगे, तो उन परिस्थितियों के हम दास न बनेंगे; अपितु उन परिस्थितयों 
को ही अपनी दाप्ियाँ बना लेंगे। इतिहास साक्षी हैं कि आदशंवादियों ने 
ही समाज: तथा राष्ट्र की रक्षा की है; उन्हें पदन के गते में गिरने से 
बचाया है । 

विदेशी, काव्यशास्त्रियों ने काव्यमूल्यांकन के आठ सिद्धास्तों का उल्लेख 


ॉॉटरआनपु 


किया है इनमें टाल्सटाव का एक आग ब्रिद्धान्त भी है । लॉनजाएनेंस के ऋरौदात्प 
पा 
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सिद्धास्त का बहुत-कुछ समर्थन 'आदर्शसिद्धास्त' करता है । औदात्यसिद्धात्त 
और क्षावर्मसिद्धान्त के मूल में यह सकेत मिलता है कि काव्य जीवन के लिए 
तथा जीवतमूल्यों को उठाने के लिए है । ध 

आज हमारा समाज और हारा देश धपदीत राजनीति से ८४ ग्रतिगत 
प्रभावित है और आज की राजनीति नैतिकता तथा मर्यादाओं से हीन है । 
चर्तेमान राजनीति बारागवा है | पहले राजनीति देश-सैबा थी | माज राज- 
नीति धन्धा है। यदि आज का साहित्यकार भी आज की राजनीति की तरह 
ही साहित्व-सर्जेवा करता रहेगा, तो देश शीघ्र रसातल को चला जाएगा । 
ऐसी स्थिति में तुलसी जैसा सावव-धर्म व्यास्याता ही बाल्याण कर 
सकेगा । 

आज का सत्ताधारी राजतीतिनज पंजीपति बनकर अपने को बड़ा आदमी 
सिद्ध करता चाहुता है । बड़ा बनने के अड मे थोडा-सा तो बहु भुटता है; कितु 
उससे पचास गुता लुटता है । 

रूश के राष्ट्रपति खत श्वेब की इंगलैण्डन्यात्रा से सम्बद्ध एक प्रमंग है--- 

स्थूश्वेव को इंगलेण्डबालो ने स्वागत-सम्मान में धूट,का एक कपडा भेंट» 
क्षिया, जिसमे से कोट, पेंट और बास्कट बन सक्कनी थी । रूप से आकर 
स्शवेव ते जब वह कपड़ा रूसी दर्जी को दिया तथ उसमे कहा कि इसमें से 
केवल एक कोट और एक पैंठ ही मुश्किल से वन सकती है। स्यूफ्चेव ने जब 
उसी कपड़े को इंगलेंड भेजा, तत्र सन्दन के दर्जी ने कहा कि इसमे से एक 
कोट, एक पैंट और एक बास्कट के बाद कुछ कपड़ा वच समता है। स्थश्चेने 
के आदमी ने जब रूसी दर्जी की बाव बतायी, तब बदन के दर्जी ने कहा कि 
“हूस में सम श्चेव राष्ट्रपति हैं, बहाँ सात्र एक मामूली आदमी |” पूँजीरतियों 
लर्थात्‌ धताह॒यों की भो यही वात है, सर्वत्र, वे पहले लुटते है, फ्िरलूटते हैं । 

शूद्ध पथार्थवादी साहित्य से समाज और देश का उत्थान नहीं होगा 
प्रमचन्द्र जी ने कहा है कि “बयाथें मे तो हम अपनी कमजोरियाँ देख 
उन्त कमणोरियों के पीछे हम कुछ तो अच्छा देखें । अच्छा देखने में ही साहित्य 
में सौदर्य आता है, कला आठी है /” 

अच्छा देखने से श्री प्रेमचन्द जी का तात्पयं आदर्शोन्मुल्ली साहित्य की 
भर्जना हैं! औदात्य का साहित्य आदर्शोन्मुखी साहित्य होता है। हि 

हिन्दी में आज जया शुद्ध यथार्थवादी साहित्य लिखा जा रह है. वह 
आगे के १०० वर्ष तक जीवित रह सकेगा ; इसमें संदेह है ; क्योकि उसमें 
साधना, संबम, गराम्क्षीय और औदात्प भहों है । 


श्र हू 


सत्य की ज्योति अनते-जलते बुझ जाएं, यह संभव तो नही है, लेकित 
यह भी झूठ नहीं कि अमत्य बाज आम चौराहे पर धुआँभरी धूती रमाये 
बेछा है।.. & 
आज का तया साहित्यकार जो कह रहा है, वहु सत्य नहीं है, सत्य बहु 
है, जिसके विरोध में वह बोल रहा है । उसकी अभिव्यक्त वाणी अन्त क्रण को 
दबोच रही है । उस अच्तःकरण को पत्थर से दबोच रही है, जिसकी भूमि पर 
आऔदात्य का अंकुर उन रहा है । 
तुअसी की सीठा के लिए राम पृज्य हैं, पावेती के लिए शंकर पृज्य हैं। 
तुलसी की सीता कभी मुख ऊपर उठाकर अपने ससुर दशरथ जी से नहीं 
वोली । बोद्ध धर्में और जैन धर्म मे भी नारी के लिए नर पूज्य हैं, आदरणीय 
है, सम्मावनीय है। 
बौद्ध-सघ में आरभ में भिक्षु ही दीलित किये जाते थे ) कृशा गौतभी के 
पर्म आयक्ृपूर्ण निवेदन पर झिक्षुणियों को भी फिर संघ मे सस्मिलित कर 
लिया गया था । एक दित शिव्य आनन्द ने बुद्ध जी से पुछा कि भिक्ष-भिक्षणी 
कार्य में मिनें, तो एक दूसरे के प्रति क्या और कीछा व्यवहार करें ? बुद्ध जी 
ने व्यवस्था दी कि “जिक्ष चाहे उम्र मे छोटा हो, भिलक्षुणी भिक्षु को प्रणाम 
करें और उसे आदरणीय माने ।” महावीर स्वामी ते भी व्यवस्था दी थी कि 
“मधु चाहे उम्र ये छोदा हो, साध्वी उसे अपर ब्रिठाए और स्वयं नीचे 
बूढ़े. ऊपर मे लगता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में नारी की अवमानना 
की गयी है; किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। भहावीर स्वासी और बंद्ध जी ने 
समाज की नस को पहुचान लिया था । पहचान लिया था और ठीक-ठीक पह- 
चान लिया था । 
बुद्ध जी बाहर को पूर्णतया समझते थे; क्योंकि वे अन्दर से हिमालय थे | 
जो अन्दर से हिमालय होगा, वह स्त्री को देखकर अप्रकृतिस्थ न होगा, विकृत 
में होगा, हिलेगा नहीं, कॉपेगा तहीं;। अन्य काँप जाएंगे; होश-हवास खो 
देँगे। बुद्ध को यदि समाज से मेली चादर मिलेगी, तो बुद्ध उसे खरी करके 
रखेंगे । कबीर से वुद्ध कुछ आग्रे है। कब्रीर तो चादर को ज्यो-की-त्यो 
रखते है | बुंद मेत्रीचादर को बेदाग बनाते हैं । 
/ चुद्ध दृष्टि मात्र से ही इतने अधिक शुभ को वर्षा करते थे कि कबीर 
वाणी से उसका चतुर्थाश भी ने क्र सके । हत्यारा अगुलिमाल डाक 
बुद्ध का संग्रकालीन था । वह इतना तृशव और क्र था कि मनुष्य के 
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भारकर उसकी एक उँगली काटकर अपनी माला में आन नेता था। बुद्ध ते अधूनि 
माल से मिलना चाहा । तत्मवेशीय राजा ने बुद्ध जी से मता किया । बुद्ध जी 
न माते, गये अंगुलिमाल ते मिलने | क्र हिसक अगुलिमाल' फ्योंज्यों बुद्ध के 
पास आता जाता था, उसकी क्ररवृत्ति क्षीण होती जाती थी । अन्त मे बुद्ध जी 
के पास आते ही अँगूलिमाल उनके चरणों में लेट गया और अपराधों के लिए 
क्षमासहित आशीर्वाद भाँगने लगा | 


बुद्ध जी ने जो कल्याण किया, वही कल्याण ओऔदात्य का साहित्य करता 
है | औदात्य के साहित्य में दाशरथि राम, गीतेश्वर क्ष्ण, भहावीर स्वामी, 
गौतम बुद्ध, शिवि, दधीचि आदि अपनी दिव्य ज्योति विकीर्ण करते हैं। उस 
ज्योति से अन्धकार का विनाश होता है। काम और अर्थ के विकार को 
ओऔदात्य का साहित्य खूब जानता है । 


जीवन के भौदात्य के विस्तार, गहराई और ऊँचाई को वही ठीक तरह 
से समझ सकता है, जिसने जीवन को समग्र रूप में जिया है। जीवन के एक 
अंग को अथवा खण्ड को जीनेवाला ओऔदात्य के सच्चे स्वरूप को नहीं ज/न 
सकता । महावीर स्वामी, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद आदि ने जीवन को समगता 
के साथ नहीं जिया था । ससार में केवल एक ही व्यक्तित्व इस भ्ररित्री पर 
हैआ है; जिससे समग्र जीवत को जिया है और आनन्द लिया है। वह है 
कृष्ण । महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध तो इस घरिवी पर केवल पाँव 
रखते थे, जिये वे परतोक के लिए । इस ससार के मनुष्यो ने उनकी ऑआच्कों 
में जाँसू ही देखे । एक मात्ष कृष्ण ही है, जो इसी धरित्री पर पूर्णव, रहें । 
इसी लोक के लिए जिए और सदा इँसतेहुए जिये। ससार के समक्ष उन्होंने 
सदा अपनी हँसी ही बिखेरी । जीवन का आनन्द लिया और दिया । थोग को 
भोग के रूप भें और भोग को थोग के रूप में किस प्रकार प्रहण किया जाता 
है। इसे श्रीकृष्ण से सीखा जा सकता है | भानव के औदात्प के सर्वोज्चि शिखर 
पर योगियज रासस्सेश्वर श्लीकृष्ण विराजमान है | 

कृष्ण इसलिए भी सर्वोच्च हैं कि वे प्रेमहूप हैं । पूर्ण प्रेम है, विश्व-प्रेम 
हैं। जो विश्व-प्रेम है, उसमें ईर्या नहीं हो सकती | ईएपा दुसरे को गिराना 
चाहती है, मिदाना चाहती है । झौदात्य श्रीकृष्ण का ही एक रूप है ! 

स्वामी विवेक्ानन्द ते एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के समक्ष भाषण 
देतेहुए प्रयापपट पर एक रेखा खींच दी थी और कहा था कि इस रेखा को 
ब्रिना मिटाये छोटी कर दींडिए । उपस्थित प्रोफ़ेसर जब वेधा न॑ कर सके 


ब्‌ड४ड 


तथ स्वामी जी ने उसके पास एक बडी रेखा खीचकर कहा कि देखिए यह रेखा 
अब छोटी हो गयी, बिना मिठाने छोटी हो गयी । 

हम यदि प्रम को बढ़ाते जाएँगे, तो हमारी दूसरे को मिटाने की भावना 
सष्ट होती जाएगी | हम प्रेम के कारण विशालहृदय बनते जाएँगे 'और दुसरे 
को बिता मिद्ाये ही बड़े बन जाएँगे। प्रेम मनुष्य के व्यक्तित्व को बड़ी रेखा 
के रूप में बना देता है; उठा देता है; ऊंचा बना देता है ! 


यदि स्त्ती पुम्ष की पूज्य और ब्रादरणीय माचती है भौर चरणस्पर्म 
करती है, तो पुरुष की वासना उसकी ओर वहेगी नहीं । वेश्या जिस पुरुष 
को पूज्य नही मानती, उसमे आदर नहीं देती, इसीलिए उस पुरुष की वासता- 
धारा वेश्या के प्रति बहने लगती है ) 


ब्रह्मचारी, ऋषि भुतरि, साधु, सन्‍त, गुरु, संयूर, जेठ झ्रादि को जब तक 

भागी ने पूजा और सच्चा आदर दिया, तब तक हमारे समाज में पुरुष की काम- 

वासना की नदी नारी की और अ्रशहित नहीं हुई | हमारे समाज में जब 

# नारियों सपुर, जेंठ आदि से मुँह उठाकर, खुलकर बातें करने लगी और पृज्य 
आाव त्यागने लगी, तभी से घरों में व्यभिचार घर करने लगा | 


आज समाज की भृमि मे सदाचार के कल्पवृक्ष का उगाता परसावश्यक 
है । ऐसा कश्पबुक्ष जिसकी जड़ धर्म, तथा चरित्र, शाखाएँ केग्यपालन, वियाँ 
सदुगण, फूल सदिच्छाओ को पूति और अमृतफल जीवनानन्द हो; तभी गीता 
पी सर्वभूतहितरति की सर्देशात्मक वाणी साकारता बरह्ण कर सकती है । 
ऐुलसी का परमधर्म (परहित) भी तभी साकार होगा । 


हमारी वर्तमान विषम स्थिति में तुलसीकृत काव्यो के क्रित्रो को कर्मंठता, 

सब्चरित्रेता एव उच्चाशयता ही समाज, राष्ट्र एक चिक्व के लिए औदात्य के 

कार्यों को उद्बुद्ध कर सकती हे, क्योंकि तुलसी उच्च नैतिक मुलों के मू्धन्य 
महा व्याख्यावा हैं । 


सदाचरण, सत्य, प्रेम, अहिसा, सर्वेधृतहित आदि के प्रति आत्मिक श्रद्धा 
रखनेवाला कवि ही औदात्यपूर्ण काव्य की सृष्टि कर सकता है । राजा जनक के 
यज्ञ में गाणों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महू्ि याज्ञवतक्य ने कहा था कि पृथ्वी 
जल से, जल वायु से और वायु आकाश से आतृत्त है । जब गार्मी यह पूछनेवाली 
थी कि आकाश किससे आवृत है, तब प्रश्न से पहले ही याज्वल्क्य बोल' डठे, 
थार्यी ! आगे प्रश्य मत करना; क्योकि उसका उत्तर तेरी समझ मे न छाएगा | 
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आकाश को आवबृत करनेवाले को आत्मिक श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। 
वह बुद्धि का विषय वही है--/“न तत्र चक्षुर्नच्छति, त बाग्यच्छति, नो मन: । 
यह प्रसंग वृह्दारण्यक उपनिषद्‌ मे आया है। बत- श्रद्धासमस्वित हुंदयवाला 
कवि ही औौदात्यमव काव्य की सर्जवा कर सकता है। उस कषि की बात्मा 
उच्च जौर विशाल होती है। कोरी बुद्धि से भौदात्य का काब्य नही रचा 
जप सकता | 

कवि शिरोमणि महात्मा तुलसीदास के हादश ग्रंथों में 'रामचरितमानस' 
परम लोकप्रिय ग्रंथ है) यह ग्रथ' भारत की जनता का कंठहार है। उत्तर- 
भारत में तो आज “शमचरितसानस' वेदों से अधिक मान्य औौर पृज्य है । 
इसका कारण इसकी औदात्यमथी भावभूभि, भाषा और पात्र हैं। श्रीराम, 
सीता, भरत, लक्ष्मण, हनभान्‌, शंकर, पार्वती, कौशल्या, सुमित्रा, भंदोदशी 
क्षादि के चरित्र-चित्रण के माध्यम से ही इस कृति में औदात्य के स्वरूप को 
उद्धाटित किया गया है | मानस के पात्रों का चरित्र-चित्षण सुधी पाठकों को 
कितना झचिकर और उपादेय सिद्ध होग[ः--बह तो इस पुस्तक के पाठक ही 
बताएंगे, मै स्वयं क्या कहुँ--- है 

“मिज कवित्त केहि लाग न नीका ! सरस होश अथबर अति फीका ॥” 

जिन चरित्रों के विषय में घुलसीकृत 'मात्रस' में कोई प्रमुख तथ्य नहीं 
मिला, उनके विषय में अन्य ग्रथों के आधार प्र भी अभीष्ट को व्यक्त किया 
गया है | शिव, पावंतो, हनूमान्‌, कैकेयी, जटायु, मंदोदरी आदि चरित्र उसके 
उदाहरण माने जा सकते है! जयन्त आदि निर्कंष्ट चरित्रों का उल्लेख देथेप 
चित्रण इसलिए किया यया है कि इनके चित्रण से श्रीरामभद्व भ्रादि के सचू- 
चरितों का स्वरूप विशिष्ट रूप से उदघाटित होता है। दिन के स्वरूप को 
अवगत कराने के लिए रात्रि का स्वरूप बताना, शुक्लपक्ष के लिए क्ृष्णपक्ष 
को समझाता, मधुर के लिए कटु की अनुभूति कराना और प्रकाश के लिए 
अखकार का ज्ञाब कराना परम आवश्यक है। पृण्यन्पावन गंगोदक के महत्त्व 
के लिए पाप-पक का गहित रूप अस्तुत करना समीचीन हैं) चिश्व में अकाश 
करनेवाले श्रीकृष्ण भी तो अँधघेरे पाख मे ही पंदा हुए थे। 'प्रधाद' जी ने भी 
स्कत्दगुप्त विक्रमादित्य' नाटक के द्वितीय अंक में देवसेनाः के शब्दों में कहा 
है---/पबित्रता को माप है, मलिनता और पृण्य की कसौटी है, पाप 7 

भारत से बाहर के विचारक माक्से, फिरहो, सात्रे, काम, क्राइड आदि 
जीवन को व्यर्थ बहाते हैं, क्योकि उनके पास कैवल बुद्धि और तक॑ है; हृदय 
और हृदय का प्रेम तही | वे विश्लेषण करता जानते हैं. वंग्लेषण नही + 


के 
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जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र वृद्धि तथा तर्क के बल पर चलता है और 
सत्ता के अहुकार मे भर जाता है, उसकी आयु बहुत कम हो जाती है। 
हंदय को दक्षोचकर चलनेवाली वृद्धि की आयु बहुत कम होती है; क्योंकि बहु 
क्रूर बन जाती है। हिटलर को सत्ता का मद था; क्‍योंकि हृदयहीत था। 
उसका कोरा बुद्धिवल्ष महाक्ूर और आततायी हो गया था। परिणाम यह 
हुआ कि उसने आत्मघात किया । 

सन्‌ १६३७ ई० में तत्कालीन ब्रिटेत के विदेशमत्री लार्ड हैनीफोक्स को 
हिटलर ने सलाह दी थी कि “वह पहले गान्धी को गोन्नी से मरवा दे ; फिर 
भी भारतीय न माने, तो फिर भारत के उच्च काग्रेसी नेताओं मे से १२ को 
मरवा दे । फिर भी भारतीय न मानें, तो अन्य २०० को गोली से मरवा दे । 
यह क्रिया तब तक जारी रहे, जबतक भारतीय यह महसुस न कर ले कि 
अग्रेज झुकतेवाले नही है” । २६ मई, १६९४२ ई० को जब सुभापचन्द्र बोस 
ने जमेनी में हिटलर से सेन्‍्य, सहायता मॉगी, तो उसने साफ मना कर 
दिया था । 

हिटलर की करता की आयु कितनी निकली ? विश्व ने देख लिया 
कि हिंटनरशाही एकदम चमकी ओर सदा को वुझ गयी । हृदय में पदाधात 
करके चलनेवाली बुद्धि क्षणभगुर ही सिद्ध होती है । ऐसी क्र चुद्धि मे विकर्षण 
होता है, आकर्षण नहीं । भौदात्य का पक्षधर साहित्यकार हृदय के महत्त्व 
को समझता है 4 वह कीरी बुद्धि का प्तमर्थक नहीं होता । 
अधि 


ओदात्य के साहित्य को नयी पीढ़ी कुछ पढ़ती रही, तो कालान्तर में 
उसकी जीवनपद्धति में अवश्य परिवर्तन आएगा | नयी पीढी के पाठकीं में तथा 
लेखको में पठव-पाठन का अभाव है ! यह पीढी शौर्टकट की सस्कृति में बहुत 
विश्वास करती है , इसलिए उच्च साहित्य की सर्जेना नहीं के बराबर हो 
रही है | 

ओदात्य के उद्घोषक भहाकवि गोस्वामी तुलसीदास के काव्यों में दो 
प्रेमी मिलते है; भक्त और भगवाव्‌ मिलते है ; हृदय से हंदय मिलता है , 
आस्था से आस्था मिलती है | माता-पुत्र मिलते हैं, सखा-सखा मिलते हैं, 
स्वामी-सेवक मिलते हैं, अग्रज-अनुज मिलते हैं और राजा-प्रजा मिलते है। 
यह सारा मिलन पूवित्र प्रेम के आंगन में होता है ; इसलिए वहाँ जीवन सार्थक 
है, सरस है, शिव है और सुन्दर है। तुलसी ऐसे शुक्र जीवन के कुशल चित्रकार 
है, मुर्धन्य चित्रकार | ऐसे मूर्धन्य चित्रकारकवि भानव-जीवन के अंतस मे 
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व्याप्त सत्य, शिव और सौन्दर्य को सरपस साहित्यिक एवं प्रभाविनी वाणी 
प्रदात किया करते हैं | 

तुलसी के राम का जीवन अगी है और भरत, लक्ष्मण, गैन्नघ्त, हतूमात्‌, 
सुग्रीव, विभीषण आदि अंग हैं।अंगी के आलोक मे ही अगो के स्वछूप को 
ठीक तरह देखा जा सकता हैं। अग अगी से अलग होकर व्यर्थ हो जाता है । 

औदात्य के कवि तुलसीदास यह जानने हैं कि काव्य मे व्यापक स्तर के 
शब्दों का प्रयोग होता चाहिए। णब्द उत्पन्न वो किसी मुख्य स्थान पर ही 
होता है ; किन्तु वहे अपने सुष्द अर्थ के कारण पहले बोल-चाल से लोकप्रिय 
बनता है। जैसे-जैसे वहू प्रयोग मे फैलता जाएगा, वैसे-वैसे अपने देशज रूप को 
छोडकर प्राव्लीय बनता जाएगा और फिर प्रास्तीय से भी कुछ अधिक विस्तार 
लेगा। अर्थ और भाव मे जब उसके समानावर उतना बज़नदार कोई अन्य 
शब्द हमारी भाषा में नहीं होगा, तव बहु फिर राष्ट्रीय स्तर ग्रहण कर लेगा । 
राष्ट्रीय स्तर पर वही फिर एक सच्चा साहित्यिक शब्द बन जाएगा । मराठी 
के सन्‍्त तुकाराम ने कहा है कि “शब्द धन है, शब्द रत्न है, शब्द शास्त्र है 
और शब्द हमारे जीवत का अंग है ! परमेश्वर का मौरवु भी केवल शब्द सेक 
ही संभव है [ 

साहित्यिक शब्द से तात्पर्य उस शब्द से है, जो भावानुकुल अर्थ को व्यापक 
रूप में व्यक्तत करे और साहित्यकार की विवक्षा का समुप्युक्त साधन 
बन सके । शब्द अर्थ या भाव की उपादान प्तामग्री है। साहित्यञ्रष्टा साहित्य- 
कार की सफलता इसी में है कि उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा के शब्द उसकी 
विवक्षा को पाठक तक अक्षण्ण रूप में सम्रेषित कर सकें । विवक्षा का अर्थ है 
साहित्यकार के अ्रभिप्राय को व्यक्त करने की इच्छा । जिस साहित्यकार की 
यह इच्छा जितनी सुन्दरता और सफलता के साथ शब्दों के माध्यम से पाठक 
या श्रोत्ता के मत तक पहुँचतो है, उत्तना ही वह सफल और उच्च साहित्यकार 
साना जाता है । तुलसी इस दृष्टि से सफल साहित्यकार हैं; महाकवि हैं। 
विवक्षा के धनी सप्रेषक है । 

समर्थ कवि के समर्थ शब्द उसके मनोभावों को पाठक तक अक्षुण्ण रूप में 
पहुँचातें हैं। कवि के भाव उदात्त होगे, तो पाठक के सन कोश्भी उद्यत्त 
बनाएँगे | फ्राइड आदि के मनोविज्ञान ने हमारे अत्याधुनिक हिन्दी-लेखको के 
मानस को विक्ृत बना दिया है। फ्राइड की मूल मान्यता है कि भवनुष्य मूल- 
रूप मे एक पश्‌ है। बहु कितना ही सभ्य हो जाए, उसकी पशुता को भिर्मूल 
नहीं किया जा सकता इसलिए फ्राइड की मान्यता है कि माता जमंदात्री 


श्द 


होते हुए भी एक स्त्री है। वह स्त्री में प्रत्येक अवस्था में यौतकामकृण्ठा 
मानता है । इसके विपरोत भारतीय मनोविज्ञान में माता की प्रतिप्ठा सर्वोपरि 
है । उसकी शिक्षा बालक का निर्माण करती है। माँ को शुभ शिक्षा से शिशु 
के शुभ संस्कार बनते है। भारतीय मनोविज्ञान मे मातृदेव बालक महामातव 
वन सकता है। अणु विराद वत सकता है। जीव ब्रह्म भी बन सकता है। 
तुलसी भारतीय मनोविज्ञान के व्याख्याता हैं । 
कुछ लोग कहने है कि “औदात्य का चितेरा साहित्यकार एक आदरे- 
कल्पनाजीबी होता है, व्यर्थ ही एक अलौकिक परम शक्ति के प्रति आस्थावान्‌ 
होता है । बह बुद्धि और तर्क से नितान्त अछता होता है ।” उन लोगो का 
कथन निस्सार है। विश्व के मुधेन्य वेजानिक अल्थर्ट आइंस्टीन ने लिखा है, 
अपने एक पन्न में, “वैज्ञानिक को यह मानना पड़ता है कि विश्व के नियमों में 
कही कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, जो मनुष्य से श्रेप्ठ है। उसके समक्ष हमे 
मतुष्यो की शक्तियाँ बहुत साधारण प्रतीत होती है ।” जब हमारा सच्चा हृढ़ 
विचार यह बनजाता है कि एक परम दिव्य शक्ति हमारे साथ है, तब सब 
कार्यो के प्रति हमारे भाव कुछ और ही हो जाते है।। तब हमारे अन्दर की 
दिव्यता प्रवल हो उठती है! 
यह एक संयोग ही था कि १७ वी शती के आदि-अन्त में भारत और 
यूरोप में ऐसे दो मूर्धन्य कवि हुए, जिन्होंने उदात्तता को अपने काण्यों में पुरी 
निप्ठा से अनुस्युत किया--भारत में बह है महाकवि तुलसी और यूरोप मे बह 
हैं-महाकवि मिल्टन । तुलसी ने 'रासचरितमानस' जैता उदात्त काव्य लिखा 
ओर मिल्टन ने पैरेडाइज्ञ लॉस्ट' तथा 'पेरेडाइज्ञ रिगेन्ड' की मर्जना की । 
सभवत' तब दोनों ही महान्‌ कवि अवस्था मे लगभग ४० वर्ष के थे । 
गीचाबली और क्ृष्णगीतावली के पदो की रसात्मयक कोमल पदावली के 
साध्यम से तुलसी ने भाषा को ओदात्य प्रदान किया है। कोमल भाषा के 
माध्यम से कोमल भावों की सफल अभिव्यक्ति हुई है। उन्त पदात्मक गीतो कौ 
विकास-परपरा मे ह्विवेदी धुगीन गीतों, छायावादी ग्रीतो तथा वर्तमान कालीन 
सवगीतों का जन्म हुआ । छायावादी गीतो में जो भावुकता और बैयक्तिकता- 
भयी आदर्श्नेन्मुखी कल्पनाशीलता पायी जाती है, वह तुलसी के भावप्रवण पदों 
की देत मानी जा सकती है । 
मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? मुझमे क्या-क्या घर किये हुए है ? उसमे 
कितना ग्राह्म है और कितना त्याज्य है ? इस जीवन के उपराज्त मैं कहाँ 
बाऊंगा ?-थे अस्त तीन हजार वर्षो से भी अधिक पहले से पूछे बाते रहे हैं । 


हे रह 


इत्त प्रश्नों को मनुष्य दूसरों से भी पूछता रहा है और कभी-कभी अपने से 
भी । हमारी सम्पूर्ण जागतिक क्रियाएँ और अनुभव-अनुभूति की क्षमताएँ 
भावनाओं में बदलती रहती है । वे भावनात्मक प्रभाव कभी-कभी हमें इतना 
बदल देते हैं कि हुस अपने को भी नही समझ ' पाते । हम में कितना उदात्त है ? 
कितना निश्षष्ट है ? इसका पता हमे सामन्यत॒था नहीं लगता । 


अपने जीवन की पषष्टिपूति के उपरान्त मेरे अध्यापक और साहित्यसेवी 
ने अपने अच्तस्‌ की गन्ध को टटोलना आरम्भ किया। दूर्गेन्ध के साथ-साथ 
वहाँ तगण्य मात्रा में कुछ सुगन्ध भी मिली | वहु ओऔदात्य की सुगस्ध थी । 
जो इस अम्बाप्रसाद को वाल्यावस्था मे अपनी दादी से मिली थी । वह सुगन्ध 
भेरे अन्तस्‌ * हे छिपी पही थी । उसे ही अब ६७ वी अवस्था में इस अम्बाप्रसाद 
सुमन' ने कुछ उद्घादित करने का प्रयास किया है। उस बालक अम्बाप्रसाद 
में से तुलसीसेवी अम्बाप्रसाद सुमन जिसे रूप मे विकसित हुआ, उसे भी 
प्रस्तुत कृति कुछ बताने का उपक्रम करेगी । यदि प्रस्तुत कृति में पाठकों को 
कुछ ऐसा भी भिले, जो उन्तकी समझ मे न आ सके, तो वे निराश ल हों । 

एक प्रसिद्ध विचारक हुआ है, श्री ब्लाउंट । उसने लिखा है, “जो मसुष्छ 
यह समझता है कि हर बात उसकी समझ में तुरन्त आ जाती है, बहू कुछ भो 
नहीं सीख सकता । 

में कहाँ तक सफल-विफल रहा हूँ---यह तो मेरे पाठक ही निर्णय करेगे । 
विशेष निवेदन यह है कि मेरे पाठक मेरी सफलता-विफलवा को पढ़ने की 
कृपा अवश्य करे । ह 


उद्विग्तमना वेदब्यास विपासा (व्यास नदी) के किनारे वेठे हुए थे। नारद 
जी ते कारण पुछा । व्यास जी ने कहा कि “महाभारत लिखकर शान्ति नही 
मिली |” जब नारद जी ने उनसे श्रीमद्भागवत्‌ रचने के लिए कहां । भागवत 
रचने के बाद वेदब्यास जी को गान्ति मिली | कारण स्पष्ट है - महाभारत 
इतिहास है, जो वुद्धिप्रधान है, भागवत काव्य है, जो हृदयप्रधान है ! 

इस प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की मन स्थिति भी लगभग श्री वेदवब्यास 
की-सी रही है । लगभग ३०० निबन्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और १८ 
पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं । तीस वर्ष तक विश्वविद्यालयों में भाषाशास्त्र और 
काव्यशास्त्र भी पढ़ाया । इतने पर भी मन अतृप्त-सा ही रहा | समाज का, 
साहित्य को जो कषन्तस्‌ से देना चाहता था, वह न दे सका । १८ पुस्तकें लिखने 
के बाद जब १६ वी पुस्तक 'गीता एक नव्य चिस्तनां लिखनी प्रारम्ध की- तब 
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कुछ आततयुख मिला । उसके बाद कुछ और अधिक मनसस्‍्तोप इस प्रस्तुत 
पुस्तक औदात्य के चितरे महाकवि तुलसी को लिखने पर मिल रहा है । 
इसकी सर्जना से भले ही कुछ पाठकों को सुख न मिले; लेकिन भेरे मत को 
इसकी रचना से शान्ति और सुख की प्राप्ति अवश्य हुई है। मेरा विश्वास है 
कि महाकवि तुलसी के श्रीराम के जीवन से लिपटीहुईं यह कृति यदि सर्वे- 
अनसुखाय सिद्ध न हुई, तो कम से कम बहुजनसुख्राय ती सिद्ध होगी ही । 
विश्ेषरूप से उन जनों के लिए, श्रीराम जिनके आराधनीय, वन्द्रतीय और 
परम पूजनीय हैं ।तुलसीकंत मानस में ऐसे उद्ात्त सार्वजनीन तत्त्व है, जितसे 
बह कृति उत्तर भ्रारत की जनता का कंप्ठहार बनी हुईं है । 

युगप्रवर्तक साहित्यकार तब उत्पन्त होता है, जब साहित्य में भावता, 
ज्ञान और कर्म किसी व्यक्ति या घटना के माध्यम से एक बिन्दु पर मिलते हैं । 
बुद्धि की प्रबल्ता केवल दार्शनिक को जन्म दे सकती है) भावना की अधिकता 
केवल कलाकार पैटा कर सकती है। कर्म की बहुलता से केवल सुधारक 
उत्पन्न हो सकता हैं। तम्पूर्ण राष्ट्र की लोकममलमयी जन-पावनाओं को 
सर्वागीण रूप से सच्फर्ण करनेवाल' युगप्रवर्तक साहित्यकार का जन्म तो तभी 
होगा, जब भरना, शत और कर्म समानुपातिक सामजस्प के साथ एक सभ 
पर आकर मिल्ेगे। तुलसी जैसे मद्दान्‌ कवि का जन्म उसी खम-विन्दु पर 
हुआ था । 

>.]न पक्तियों के मेखक को साहित्यजगत्‌ से कुछ कहना है, इसलिए यह 

लेखक लिखता है; परिणाम की चिस्ता इसे नहीं है। परिणाम की चिन्ता 
और प्रतीक्षा लेखन को रोक सकती है। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री नोम चोम्त्की से 
कहा है कि “रचनाकार को परिणाम की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यदि 
रचनाकार परिणामों को लेकर बेठ जाएगा, तो सर्जता के सब मार्म अवरुद्ध 
हो जाएँग्रे। तिकड़मों के गहारे लेखन-ध्रमिता आाग्रे नहीं बढ़ती | त्कडमे 
तिकड़मे ही हैं। तिकडमों को बैसाखियों पर लेखन-यांत्रा नहो हो सकती ! 
अन्त में तिकड़मो की बेसाडियाँ ही रह जानी हैं, लेखन तो समाप्त ही हो 
जाता है 

आज द॑हुस॑ज्यक शिक्षित भारतीयों का जीवन आकाश भे उच्तीहुई कटी 
पृतरग की भांति निराधार है, क्योकि उनका कोई सांस्कृतिक भाधार नहीं है । 
सास्कृतिक आधार इसलिए सही है कि उनके जीवन से से उपनिषदो, रामाय णों, 
मह्दाभारत, गीता आदि का अथवा इनपर आधुत उदात्त सत्‌ साहित्य का 
पठन-शठब उठ गया हैं । 


डर ५६ हल्के 


हल 
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| 
फ्ाइड, मार्क्स, डाबिन बाई के पाथ जीवन के, सर्वागीण स्वरूप को सधु- 
ज्ज्वल बनाने के मृत्र नहीं हैं । हे, फाड़ शरीर का बता सके है, आत्मा को 
नहीं । उन्होने रूप को ही देखा है,*खब्य... ऑरटपैत्य के ब्योत नहीं किय्रे । 


हमने विद्वान में लो प्रगति की है; क्ल्तु सामवता को खो दिया हैं। 
इन्सानियत हमें से समाप्त होतो जारही है। पश्चिम ने हमे इतना भौनिक- 
वादी बना दिया है कि उदारता, कंदणा, चस्युत्व, क्षौदात्य आदि भात्रों का 
अस्तित्व हमारे जीवस में से रिसता जा रहा है। हिन्दी के समकालीन साहित्य 
मे भी असहिष्णुता बढती जा रही है। 


संन्‌ १९४७ ई० के बाद हमसे नागरिक के अधिकार ही अधिक समझे; 
कतेव्य नहीं । मूलतः क्रारण यह था कि नागरिक बलने से पहले ही हम 
तागरिक के अधिकारों को उपयोग में लाते लगे । बहुत लम्बे अर्से की गुलामी की 
आदतों को हटाने के लिए हमारी शासव-प्रणाली ने कोई उचित विधि-विधान 
भी नहीं बनाया था । सन्‌ १६४७ ई० के पहले भी हम बहुत-कुछ स्वार्थी 
और कृृपष्त ही थे । अब और भी अधिक हो गये है ! छू हे 

हमारी कृतध्नता, हमारा स्वार्थे, हमारी सकीर्णता, हमारी निधिकता आदि 
किसी अंश में कम हो सर्के और औदात्य की भावनाएँ अकुरित होकर पल्लवित 
हो सकें; इसीलिए 'भौदात्य के चितेरे महाकबि तुलसो' शीर्षक से इस क्ति की 
सजा की गयी है । हमारे देशवासी सच्चे अर्थों मे मानव बने, तब समझिए 
कि भारत ने कुछ प्रगति की है । तभी हमारी स्वतन्जता के योग का कुछ भेम 
मावा जा सकता है । 


प्रस्तुत कृति यदि हमारी जीवन-सरिता की काई को कुछ हटा सकी, तो 
लेखक अपने इस लघुतम प्रयास को सफल मानेगा। शैवालों और कंगारो ने 
हमारी सरिता के प्रवाह को अवरुद्ध ही नही क्रिया है, विक्वत भी किया है । 
तुलसी के ग्रन्थ पश्चिम की जहरीली हवा को रोकने मे एक विशाल दीवार 
का काम कर सकते है; इसीलिए ओऔदात्य के चितेरें सहाकवि तुल॒तों शीर्षक 
कृति की सृष्टि की गयी है । 

हिन्दी मे कुछ लेखकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो साहित्यकार के दायित्व 
या प्रतिबद्धता को लेकर समाचारपत्नीय भाषा में यह दावा करता रहता है कि 
लेखक को सर्वहारावर्ग का पक्ष लेकर ज॑तवादी अथवा कान्तिवादी लेखन ही 
करना चाहिए | 


श्र 


ऐसे प्रगतिवादी, साम्थवादी अथवा समकालीन लेखकों को प्रस्तुत कृति 
संश्रवतः पसन्द ते आए. क्योक्रि तुलसी रोटी, कपड़ा और मकान के समर्थन 
में हाथ धोकर पीछे नहीं पड़े । उन्होंने तो मानवता के शरीर में आत्मा को 
देखा है, आत्मा के प्रकाश की देखा है । पस्त आत्मप्रकाश का नाम ही औदात्य 
है, जो महाकवि तुलसी के सत्पात्रों के जीवन में अनुस्यृत है। “ओऔदात्य 
के खितेरे महाकवि ठुलतो शीर्षक कृति उसी प्रकाश की ओर इगव 
करती है १ 

प्रस्तुत कृति की प्रेसकापी मेरे शिष्य विशनकुमार शर्मा ने तैयार की 
है । कुछ लेखन-कार्य मेरी पुत्री (डा० कुं० सश्ु शर्मा) ने भी किया है। मुद्रण 
के प्रूफ-सशोधन का कार्य विशनकुमार शर्मा ने ही किया है। माता वीणा- 
पाणि इन दोनों का सगल करे । 

इन पंक्तियों का लेखक अपनी कुछ बातें हिन्दी-जगत्‌ के समक्ष रखना 
चाहुता था। प्रकाशकी के द्वार अधिक समय तक खटखटाने नही चाहे । सरकार 
से अनुदान मिलते में भी बड़ी अडुचनें थीं । जीवन के चतुर्थ चरण की यात्रा का 
नभक्ोई भरोता भी नही; इसलिए जीवनसंगिनी श्रीमती बसनन्‍्तीदंगी शर्मा ने 
वासम्ती प्रकाशन के माध्यम से मेरी तीन प्ृस्तकों (संस्कृति, साहित्य और भाषा, 
गीता ' एक नव चिन्तन और ओऔदात्य के जितेरे भहाकवि तुलसी) को हिन्दी 
संसार के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया; इसलिए सेखेक उनके प्रति कतज्ञ है । 

“महात्मा तुलसी के चरणों में प्रणाम निवेदित करतेहुए मैं अपनो यह 

बीसवी कृति हिन्दी-जगत्‌ को अपित कर रहा हूँ, इसी आशा से कि हमारे 
जीवन-दीप में अभी कुछ तेल बाकी है; इसे जलाबो, रोशनों होगी । जब 
हमारा जीवन-दीप बल उठेगा, तब अन्य दीपक भी उससे बलेंगे और फिर 
रोशनी जागे बढती जाएगी ! 


परितोष 
ए, ८७, विवेकनगर 
(आवास-विकास कालोनी |, दिल्ली मार्ग, अस्बाप्रसाद सेसन 
सहारनप्र-२४७००१ (उ० प्र०) 


9. ओढदात्य ओर तुलसीढास 


भारतीय काव्यशास्त्र के प्राचीत आचार्यो ने श्ुंगार रस और वीर रस 
को सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणों के आधार पर विभक्त नहीं किया है। मनो- 
विज्ञान के आधार पर श्गार रस और वीर रस के दो-दो भेद किये जा सकते 
है---(१) साल्विक ख्ूगार (२) राजस श्ूगार | इसी प्रकार (१) सात्विक 
वीर (२) राजस वीर । 

सात्यिक ज्गार रस तथा राजस शझ्ुगार रस के लिए परिपक्‍वता की 
हृष्टि से ख्रष्टा काव्यकार अपनी कृति में लदनुकुल भाषा और भावों की भी 
अभिव्यक्ति करता है! वह काव्य में भाषा, अर्थ और भाव आदि का समष्टि 
रूप में सहयोग देते हुए रस-निष्पत्ति किया करता है। 

रीति, वृत्ति, शब्द-शक्ति, अलंकार, वक्रोक्ति आदि सव भाषा के ही अग 
है। ये अग वाग्देबी के शरीराग हैं और अर्थ वागूदेवी का मत्त है। मन की 
स्थिति शरीर से पृथक्‌ नही हो सकती । उसी तरह भर्थ की स्थिति शब्द से 
पुथक्‌ नहीं रह सकती । बाक और अर्थ पार्वती-परमेश्वर की भॉति संयुक्त 
है | अर्धनारीश्वर शकर के शरीर में लावण्य की भाँति बीर और खऋ्ूूगार 
समाविष्ट रहते है और दीप्ति बिकीर्ण करते हूँ। भाव का आधार अर्थ और 
शाब्द ही है । 

'उदात्त' (उत्‌-+आनधा० दा-+कक्‍्त) शब्द विशेषण है। इसका अर्थ है 
उँचा. महान, उत्कृष्ट आदि । इसे अग्नेजी में सब्लाइस कहते है । 'सब्लिसिटी' 
का अर्थ है औदात्य या उदात्तता | लॉन्‍न्जाइतस जौदात्य को काव्य की आत्मा 
मानता है। 

व्यज्ञप्टा कवि जब अपने सात्विक मनोराज्य मे विचरण करता है, तब 
उसकी बाणी या लेखनी से सात्विक भाषा में सात्विक भावों की मन्दाकिनी 
प्रवाहित होती है। पश्चिम के यूनानी काव्यशास्त्री लॉन्जाइतस (ईसा की 
प्रथम शती) ने ऐसी कविता को उदात्त कहां है। लॉन्चाइनस जिसे उदास 
तत्व कहता है, उसे सात्विक भावतत्त्व माना जा सकता है। क्षेमेद्ध का 
झौचित्य सिद्धान्त कुछ-कुछ ओऔदात्य से गले मिलने का प्रयात कर सकता है । 


१४ औदात्व के चितेरे महाकवि तुलसी 


7 
लॉन्जाइनस यह भी' मानता है कि औदात्य (उदात्त तत्व) महान आत्मा 
की सच्छी प्रतिध्यनि है और उदात्त वाणी सद्ात्मा व्यकितियों को सहज ही 
प्राप्त होती है। सदात्मा बर्थाव्‌ उच्छात्मा व्यक्ति प्रतिभावान्‌ होते है । ऐसे 
प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों में महात्‌ और सुध्ठ विचार निवास करते है और बे 
विचार उचित प्रसंगों के माध्यम से वाणी के रूप में ध्यक्त होकर समाज में 
भन्यता की स्थापना करते है । 


तुलसीदास जी ने 'मावत्र' के उत्तरकाण्ड में काकसुशुण्डि और गरुष के 
संवाद के माध्यम से उदात्त जीवन के विव्य लोओों के दर्शन कराये हैं। गरछ 
के पअश्यों के उत्तरों मे उच्च तैतिक मूल्य निहित है। गणड़ प्रश्म करते हैं-- 
दुर्लभ शरीर कौनमा है ” काकभुगुण्डि उत्तर देते हैं--मनुष्य-शरीर । इसी 
प्रकार प्रश्वोत्तर चलते हैं--पध्रश्त---बड़ा दुख क्या है ? उत्तर--दरिह्रता ! 
प्रश--सन्त और असन्त का स्वन्ाव क्या है ? उत्तर - सन्त दा प्रोपकार, 
असन्त का परपीडा | प्रश्न--पुण्य और पाप क्या है ? उत्तर -पृण्य अहिंसा 
पाप परतिन्दा । प्रश्च--मानस-रोग क्या है ? उत्तर-मोह, काम आदि । 


#  औदात्य के चितेरे कवि की वाणी का शब्दलयन, विश्वविधान, अप्रतुत- 
विधान आदि सब कुछ गौरव की भरिमा और महुत्ता के प्रभाव से संवलित 
रहता है | कृतिकार क्रवि के पक्ष मे जो 'उद्धात है, बही पाठक या ओता के 
पक्ष मे आनर्द है| क्रोता के उस भआानताद के घूल में ऊर्जा, उत्साह और 
ओज़.का निवास रहता है। भव. उदात्त बाणी ऊर्जा तथा ओोज प्रदान 
करत्तो है । 


भोदात्य का प्रथम काव्य वाल्मोकिरामायण है। वाल्मीकि का काल रद० 
पु० ८०० वर्ष माना जाता है। राम का काल ई० पू० २५०० वर्ष है। अर्थात्‌ 
आज से ५००० वर्ष पूर्व राम का जन्म हुआ था । ई० पृ० ६८०० वर्ष में कोई 
लिपि ते थीं। वाल्मीकि ने अपना काव्य अपने शिक्यों (कुशीलवों) को 
रदाया था। 


तुलसी के 'रामचरितमानस के औदात्य का ही ध्रश्माव है, जो कि श्ोता 
या पाठक भारत में ही वही, भारत के बाहुर भी उस कृति को श्रद्धा और प्रेम 
से पढ़ते हैं.और राम-कथा में आनन्द लेते हैं । 


ओद्धात्यक्थी रचना अमर होती है; क्योंकि दात्य मानव-्मद्र के सत्व- 
गुण के लिए सद्य महदीय और दरणीय है । 
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रा 


आंज बीसवीं शत्ती में जो कविता और गद्य शिखा जा रहा है, उसे यदि 
कभी लॉन्जाइनस की आत्मा पढेगी, तो निश्चित ही निकृप्ट दृहराएगी | कारण 
यह है कि आज का साहित्य केवल विषम और विक्नत समाज का चित्र खींचता 
है । आज का साहित्यकार प्रमुख रूप से सत्नास और कूंठा को प्रस्तुत करता 
है, बिना समाधान के । व्यक्तिगत सन्नास और कुठा से ऊपर उठकर समाज 
हिंत के लिए अर्थात्‌ सार्वजनीन कल्याण के लिए जो साहित्यकार उदात्त साहित्य 
देशा, वही स्वस्थ लेखक माना जाएगा। लॉन्जाइनस की इृप्टि मे वही साहि- 
त्यकार अभिनन्दनीय और वन्दनीय है । 


उदात्ततत्वंबाला साहित्य समाज-कल्याण को देखता है, राजनीति को 
नहीं। राजनीति की लक्ष्मणरेखा के भीतर वँधकर औदात्य का साहित्य नहीं 
लिखा जा सकता । 


राजनीति के सम्बन्ध में महामतीषी कालोॉयल का कथन है-- जिस 
किसी के दिल में सचाई हो, जिस किसी की नप्तों में विद्रोह कीं चिनगारी 
हो, जिस किसी के माथे पर ईमासदारी की रोशनी जगमगाती हो, उसके 
लिए जिन्दगी भर के अनुभव के बाद मेरी यह गम्भीर सलाह है कि उसे 
राजनीति के क्षेत्र मे भूलकर भी कदम नहीं रखना चाहिए |” धर्मतीति 
वह है, जो अशुभ की निन्‍दा करती है और उस अशुभ से संघर्ष भी करती है। 
धर्म बहु सदाचरण है, जो शुभ को कर्म में उत्तारता है और उसकी स्तुति दरता - 
है । जितनी वादपरक कविताएँ, उपन्यास और कहानियाँ लिखी जा रही हैं, ये 
सव औदात्य की हंप्टि में हेय हैं । जौदात्य का लक्ष्य विश्वधर्म है कर्थात्‌ मानव 
धर्म है। उदास तत्त्व का साहित्य राजनीति तथा सम्प्रदायों से ऊपर होता 
है। सम्प्रदाय धर्म के क्षेत्र में ही महीं, राजनीति के क्षेत्र मे भी बने हैं । 
उदाल साहित्य संम्प्रदायो से दूर रहता है उदात्त साहित्य के कमल-पन्नों पर 
संप्रदाय रूपी जल-बिन्दूं ठहर नहीं सकते । उंदात्त साहित्य सत्‌ मानव की 
आत्मा का दिव्य साहित्य है, जो मानव को, मानव के चरित्र को और मानव 
की सद भावनाओं को उठाता और सुदृढ बनाता है । महावेयाकरणु पाणिनि ने 
इदात्तत्वर उसी स्वर की संज्ञा मानी हैं, जो ऊँचा बोला जाता है । उदात्ततत्त्व 
कविता को ऊँचा उठा देता है। उसमे भावों की ऊँचाई होती है | ऐसे भाषे 
महात्मा कवि मे ही जनमते हैं । 


निस प्लब्टां फैसि को मे जीवन भर जिकृत रहो मैं चिधकी बाईत कूद 


३६ ओदात्य के चितेरे महाकवि तुलसी 


और अधम रही हैं, उसकी लेखनी से औदात्यमयी कविता की सृष्टि नहीं हो 
सकती । 

नॉल्जाइनस औदात्य के समर्थन मे यह मावता है कि काव्य में बिम्ब की' 
सार्थकता इस बात में है कि वर्ण्य विषय का मानसचिन्न पाठक या श्ोता की 
आन्तरिक आँखों मे प्रत्यक्ष हो जाए। साराश यह्‌ कि कवि की वण्य वस्तु या 
व्यक्ति अधिक सजीव और मूर्तिमान्‌ होकर काव्य मे प्रस्तुत किया जाए। कांबि 
को अपने कथन से पाठक या थ्रोता को समुग्ध करना चाहिए | उदात्त काव्य का 
यहू एक प्रमुख गुण है | 

हात्मा तुलसीदास जी ने भी अपनी कविता में शब्दों के द्वारा जीवन्त 
मानसचित्र प्रस्तुत किये है । उतके काब्यों मे ऐसे अनेक स्थल है । 


बन-नमार्ग में भोली-भाली सरल ग्राम-वनिताएँ सीताजी से लक्ष्मण-राम 
का परिचय पूछती है । सीता जी उन्हें बता देती है कि गोरे रेंग के सुन्दर शरीर- 
वाले मेरे छोटे देवर है और इनका ताम लक्ष्मण है ॥ रामचन्द्र जी का परिचय 
हैने में सीता कुछ लज्य जाती है। तब तुलसीदास ते चल-मानसचित्र के भोध्यम 
से सीता जी द्वारा रामचन्द्र जी का परिचय दिलाया है-- 


“बहुरि बदनु बिधु अंचल ढॉकी | पिय तन खचितइ भोंह करि बाकी ॥॥ 
खंजन मंजु तिरोडें नयततनि । निज पति कहेउ सिन्‍्हृहिं सिय सयननति 
(मानस, अयो० ११७/६,७) 


(१) त्वचा (२) नासिका (३) कान (४) जिल्वा (५) आँख-ये पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इनके विषय क्रमश' स्पर्श, भन्‍्ध, शब्द, रस और रूप हैं । इन 
पाचों विषयों मे रूप विषय अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली है । अतएवं कविता 
में चाक्षप धिम्ब सर्वाधिक मात्रा मे हृदय पर प्रशाव डालते है । जिस कविता में 
चाक्षुप मानसचित्न अधिक होगे, वही उत्तम कोटि की मादी जाएगी । 


पद के साथ पदार्थ का सम्बन्ध शक्ति है । जिन पदों से पदाथे की स्पष्ट 
सबल अवग्नि होगी, वे ही पद काव्य की प्रणावत्त बनाते हैं। जिस कविता में 
चाक्षुय बिस्व विधायक पदावली अधिक होती है, और वह पदावली अपूबे 
वस्तु-निर्माण-क्षमता रखती हैं, उस कविता के ख्रष्टा कब को प्रतिभावान्‌ 
कहा जाता है ! प्रत्तिच्मा वस्तुतः अपूर्ववस्तु-निर्माण-क्षमता है । 


कलेदास्य अपने पीछे चिन्तन की एक चितगारी भी छोंदता है 


भोदात्य और तुलसीदास ध व 


गोस्‍्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अरण्यकाण्ड के प्रारम्भ में 
काकरूप जयन्त के सम्बन्ध में लिखा है--- 


“एक्ष तथन करि तजा भवानी । (मानस, अर०, २/१४) 


उक्त अर्धाली के इस चरण को पढते के बाद सुधी पाठक यह विचार करने 
लग जाता है कि श्री राघवेन्द्र ने अहंकारी तथा ईष्यालु काकरूप जयन्त की 
एक आँख ही क्यो फोडी ? एक आँख फोडकर फिर उसे प्रेमपूर्वंक विदा क्यो कर 
दिया ?इततना ही नहीं, पाठक इस स्थल पर यह भी दिचारता है कि श्रीराम ने 
काकरूप जयन्‍त की एक आँख फोड़ी, फिर भी तुलसी श्रीराम के लिए 'कृपालु' 
विशेषण दे रहे है, ऐसा! क्यो ? तृलसी लिखते है-- 


“सुनि कृपाल जति आरत बातो । एक मयन करि तजा भवानी ॥ 
(मानस, अर०, २/१४) 


मानस में ऐसी चिन्तना की लहरों का उठता सिद्ध करत्य है कि तुलसी की «७ 
कविता में उदात्त तत्त्व है। उदात्त बाणी में अर्थ की अयेक्षा चिन्तन के लिए 
अधिक सामग्री होती है । ओऔौदात्य का लक्षण ही यह है कि सुनने के उपरान्त 
उस वाणी की प्रभावित्ती तरगें मन के मानसरोवर मे उठती रहे, उठती रहें, 
निरन्तर उठती रहें । 


संस्कृतज्ञ तुलसी मानस के सुन्दरकाण्ड के प्रारम्भ के तीसरे झलोक में 
अतुलितबलधामं' लिखते हैं। क्यों ? नपुसक लिंग धामन्‌ शब्द के रूप तो 
प्रथमा, द्वितीया के एक वचन में धाम ही बनते है । 


लक्ष्मण के शक्ति लगजाने पर राम अपने मूच्छित अनुज को जधाओं पर 
लिठाए हुए शोकमग्न हैं और बिलाप कर रहे हैं । प्रिय लघु भ्राता लक्ष्मण को 
सम्बोधित करते हुए श्रीराम कहते हैं-- 


“पसिज्ञ जननी के एक कुमारा।” (मानस, लका०, ६१/१४) 


श्रीराम ने लक्ष्मण के लिए 'मिज जननी के एक कुम्तारा' क्‍यों कहा ? 
लक्ष्मण तो अपनी माता सुमित्रा के एक कुमार न थे। लक्ष्मण के साथ शत्रुध्न 
झो थे पाठक इस पर किन्‍तन करने लगता है । यहु | का लक्षण है | 


झ्घ ; भौदात्य के चित्तेरे महाकदि तलसी 


शूपण्खा सुन्दर रूप धारण करके श्रीराम के पास आती है और विवाह 
का प्रस्ताव प्रद्भधुत करती है । श्री राषवेस्र कहते हैं कि मैं तो विवाहित हूँ। 
गहु मेरा छोटा भाई कवारा है-- 
“अहुइ कुआर मोर सघु भश्राता।/ (मानस, अर० १७/११) 
नक्ष्मण विवाहित थे | उनकी पत्नी उमिला थी, जो अयोध्या में ही सास- 
ससुर की सेवा के लिए रह गयी थी । फिर भी रामचन्द्र जी शुर्पंणदा से कहते 
हैं कि लक्ष्मण जवारा है । क्‍यों ” इस पर मानस” का पाठक चिस्तन प्रारम्भ 
कर देता है| यह उदात्त काव्य का ही लक्षण है । 
शक्षीराम सीता की खीज में जातेवाले हनुमान को मुद्विका देते हैं। 
“क्र मुद्विका दोन्हि जन जानी ।/  (मानस०, किध्कि०्, २३/१०) 
पाठक सोचता है कि राम के हाथ में सुद्विका कहाँ से आयी ? वे तो 
अयोध्या से वन के लिए तपस्ती वेप में निकले थे । 
सागर-तट पर जास्ववन्त, हतूमानू, अगद आदि वानर बैठे हैं सामर को 
कौन पार करे ? यह प्रंशत है । अगद कहता है--- 
“अंगद कहइ जाए मैं पारा। लियें संसय कछ फिरती बारा 7” 
(मानस, किष्कि०, ३०/१) 
इस अर्धाली को पढ़ते हो पाठक के मत में विन्तव आरम्भ हो जाता ह्ढै 
कि अगद को क्या संशय है वापस थाने में ? 


तुलसी के काव्यी में कुछ स्थल ऐसे भी भिलते हैं, जहां भौतिक जगत की 
अधटित घटनाओं को घटित होते हुए विखाया गया है । 'भानस के बालकाण्ड 
में जनक की पुष्पवाटिका में सीता जी गोरी का पूजन करती हैं और उसके 
माला डालती हैं । कुछ समय बाद यह माला खिसकः जाती है और भवानी 
की मूर्ति मुसकाती है । गले की माला खिसक तो नहीं सकती । फिर भी तुलसी 
ने लिखे| +- 
+वित्य प्रेस बस भई भवानी । खत्ती माल म्रति पुसुकातो ।/ 
३ ॥ (मास, बाल०, २३६/५) 
«.. पुलेसीदास ने ऐसा क्यों लिखा ? 
विकार था झावे का खिन्तन ही सहाँ, बुलसी शब्दं-चिन्तत की चिसंगारी 
भी छोड़ते चलते हैं | पाठक पंढ़ने के बाद उ्े अब्दी पर िन्तत आरम्भ कर 
देता हैं। हु 


कौदात्य और तुलयादास' ३६ 
है 


रामचरितम।नसन में श्री रामचन्द जी के लिए नछ्सीदास जी ते कट्टी 
राम, कही 'रामा, भौर कही 'शम्‌' लिखा है । ऐसा क्यो है ? इस पर मानस 
का पाठक विचार करता है । 
् 
महीनों के वितन्र के बाद प्राठक्र को विद्वित होता है कि “राह शब्द जब 
व्याकरणिक पद के रूप में राम तथा राघु प्रयुक्त होता है, तथ छंद के निर्वाह 
के लिए अर्धाली के चश्णात प्रद के स्व॒र॒ को दी्ब कर दिया जाता है अर्थात्‌ 
राम का शा और 'राप्ठ का राषु कर दिया जाता है । राम पद पु लिंग 
एक बचत है । यह रूप प्रथा या दितीया विभवित में ही आता है । मानत्त मे 
जहाँ भी 'रामू पद का प्रयोग होगा, वहाँ राम प्रथमा विभवित एक बचने, या 
द्वितीया विभवित एक बचन में ही होगा । 
'रात्‌' प्रथमा विभवित में-- 
“रामघाद कहें कोस्हू प्रवाम्‌ । भ्रा मनु मगतु मिले जनू रासू |” 
(मावस, अयो०, १६७/४) 
“राम द्वितीया विभवित में-- 
“बदजें बाल रूप सोइ रासू ' सब बिधि सुलभ जपत जियु नासू ॥* 
(मानस, बाल०, ११२/३) 
शब्दी के ज़िग प्रयोग के सम्बंध में भी तुनसी चितन की धारा प्रवाहित 
फरते है। प्रश्न शब्द पूलिंग है । मानस में तुलसीदास ने प्रत्न (स० प्रश्न) 
को नौ स्थलों पर स्वीलिग में प्रयुकत किया हैं। तौवी बार प्रयोग करते हैं-- 
' कहिय तात सब प्रश्त तुम्हारी । रास भगति महिमा अति भारी 
(मानस, उत्तर०, ११४/१६) 
पाठक विचारता है कि ऐशा क्यों है ? स्त्रीलिग में यह शब्द क्यों प्रयुक्त 
किया ग्रया ? 


अभिनन्दत” शब्द का का अर्थ है 'ह्वानत', 'ब्रश्नंसा' आदि । तकसी मे 
मानस के अयोध्या काण्ड में इस शब्द का प्रयोय अनुमोदन या सर्थन के अर्थ 
में क्यो किया है ? यह अश्त पाठक के मन में उठ जाता है । डर 


“शुर के मन सचिव अभधिनंदनु ।! (मावत्त, अग्ो ०, १७६/७) । 


अभिरन्दत में उक्र अर्थ है। 


है 


है. 


पँ 


४४ ओदात्य के चितैरे महाकवि तुलसी 


हट 


भामह ने काव्यालंकार (का० ६ ६)मे कहा है कि वाणी की शोभा वक् 
शब्द और बक्र अर्थ से निष्पन्त होती है| वक्र शब्द ही शब्दविचलन है। 
ऐसा शब्दविक्लन अतिभाशाली कवि ही कर स्कता है। भटदतोत प्रतिभा 
को नवनवोन्मेषशालिनी कौर अभिनवयुप्त अपूर्व-वल्तु-निर्माणक्षम' बतलाता 
हैँ! 

गोस्वामी तुलसीदास अडे-झड़ियो के सम्बंध में ध्वजा, केतु, द8, पताका 
आदि शब्दों का प्रयोग करके पाठक को इस विद्यार में डाल देते है कि इनमें 
क्या अन्तर हूँ ? 

कई दिन चितन करने के उपरान्त पता चलता हूँ कि तूलसी 'पताका' शब्द 
का प्रयोग झंडी के अर्थ मे करते है। अथवा यों भी कहा जा सकता है कि 
झंडे के ऊपरी भिरे पर जो वस्त्र-लण्ड लहराता है, उसे पत्ताका कहा गया है । 
दंड ओर पताका मिलकर ध्वजा या केतु कहे जाते हैं। तुलसी लिखते है, राम 
की कीति एक पताका के समान हैं और लक्ष्मण का यश उस पतांका के दंद के 
प्रमात हैं-- 

“रघुपति की#ति दिम्नल पत्ाका । दंड समान भयउ जस जाका ।” 

(मानस, बाल०, १७/६) 


पाशश यह कितुलसी के सतानुसार ध्चज्ा और केतु समानार्थी हैं । 
इैदजार- केतु । केतु >+ध्वजा । ध्वजा या केलु-+बड-- पताका । 


श्रीराम, लक्ष्मण, भरत्र और शत्रूधत विवाहित होकर जब जनकपुर से 
अयोध्या में आ जे हैं, तव उनकी माताएँ उनका मुंख देखती है | तुलसी 
लिखते हैं--- 

“लनमिन्हू सादर बदन निहारे ।”” (मानस, बाल०, ३४८/८) 

पाठक विचारने समता है कि यहाँ तुलसी ने 'सादर' क्यों लिखा ? माताएं 
पूत्तों को सादर क्यों देखेंगी ? वात्सल्यपूर्वक देख सकती हैं । 

कहा जा जुका है कि सात्विक श्गार और सात्विक वीर उदात्त काव्य 
के प्रमुख ५ से है। मासल अथवा अश्लील स्यू'गार जौदात्य के ऑगन में नहीं 
आ सकता | 

राजस शुमार और राजस वीर उदात्त कविता के लक्ष्य नहीं है हिन्दी- 
रीत्तिकाल के कवियों का मांसल प्यार उद्ात्त बाणी के क्षेत्र मे नही भातवा । 
वह नितान्त राजस प्यूगार है । 


| 
# हि 


औदा य और तुलसीदास + प्‌ 


हिन्दी साहित्य के आदि काल मे अर्थात्‌ वीरणाथा काल मे कविता मे 
बीर रस तो मिलता है, किन्तु उस वीरभाव के मूल में कामबाध्षता का बीज 
है । पृथ्वीराज आदि राजाओं की वीरता घुन्दर नारियों की प्राप्ति के लिए ही 
है | अल' वह वीररस उदात्त वाणी का अभिमण्डन नहीं माना जा सकता । 
श्री राघवेस्द्र की वीरता, श्री राषवेल्र वा ओज, श्री राषवेन्द्र का वेजसू- 
उद्दीप्त उत्साह उस रावण के सह्दार के लिए है, जिसके अत्याचार, दुराचार 
और वध्यभिचार से पृथ्वी काँपती थी और जो कामी तथा अहकारी था) शी- 
राम की बह वीरता उदात्तवाणी का अभिमण्डनस है, क्योंकि वह वीर रप्त 
सात्विक है, राजस तही ! राम-रावण-युद्ध का भ्रसथ रामबरितमानस के मका- 
काण्ड में सात्विक वीर रस का भ्रभाव प्रदान करता है| तुलसी लिखते है--- 
“सच सरासन श्रवन लगि छाड़े सर एकतीस । 
रघुनायक' सायक चले सानहें काल फर्शास 
(मास, लक[०, १०२/-) 
उपर्युन्क दोहे में आदेश सात्विक चीर भाव की अलिव्यक्ति हुई है--यहे 
ओऔदात्य है। हि 
सुग्रीब के घन, पत्नी आदि का अपहरण करनेवाले तथा सुग्रीव को सताने 
वाले बरालि को श्रीराम ने धनुष पर बाण का सध्ान करके भारा | तुलसी 
लिखते है--- 
बहू छल बल सुझ्ीक कर हिंये हारा भाप सातति। 
मारा बर्णल राम तब हुदय साकझ्ष सर साति॥। 
(मानस, किप्कि०, दो० 5/-) 
श्वीराधवबेन्द्र का यह सात्विक वीर भाव भाना जाएया। 
सौन्दर्य के प्रत्ति कवि या कविनिबद्ध पात्र की दृष्टि दो प्रकार की हो सकती 
है-- १) वापनामयी भोगहष्टि (२) संघर्मित परितृप्त हष्दि । 
कालिदास की वाणी के माध्यम से राजा' दृष्यगत का कथन शक्ुन्तसा के 
विषय में अपने भिन्न माल्य्य के प्रति इस प्रकार है -- 
अमाध्रात॑ पुष्प. किसलयमलून करूूहै है 
पनाविद्ध रत्त मधु नवसतात्यादितरसस्‌ । 
अखण्ड पुण्धातां फलसिब सच तदुफ्मन्घ 
ने जाने भोक्तारं कमहि समुपस्थास्पति विधि' 
(अशिज्ञानशाकु०, भक २/श्वो» १०) 


जलन... 3] अनपलखजयकर.. औ >क- नी ॥६२००५#छन॑तक मम लपर कहा एक 


डर 6 आऔदा ये के वितेरे महाकवि तुलसी 

(धर्भात्‌ मेरी समझ में तो उसका झूप वैसा ही है, जैसा बिना सूँचा हुआ 
फून, पख्ों से अछुता पा, बिना किधा रत्न, विना चखा हुआ मधु और जिया 
भोगा हुआ पृण्यकल; पर यह समझ में नही आता कि इस रूप को भोगने के 
लिए ब्रह्मा ने किसे घुन रख है ?) 

उपर्यक्त ऋमन से स्वष्ट है कि इस कविता में मांसन श्यूगार है और इसमे 
सौख्दर्य के प्रक्ति भोग की अतृप्त भूख है और बहु भूख मांसल है | उसमे सारिविक 
प्रेम वही, वासनामय प्रेम है अर्थात्‌ राजस प्रम है ! 

भवभूतिकृत उत्तररमचरित' नाठक में श्रीराम सीता जी के सम्बन्ध में 
प्रेम-भाव इस प्रकार व्यक्त करते है-- 


“हर्थ गेंहे.. लक्ष्मीरियममृतव्तिन फ्नयों 

रसावस्थाः स्परशों वपुषि बहुलश्चन्दन्रस ; ! 

अय बाहुः कण्झे शिशिरमसुणों सोक्तिकसर : 

किसस्यां ने प्रेयो यदि परमसहास्तु विरह . ।! 
(उत्तररामचरित, अक १/शनोक ३८) 


(अर्थात्‌ यह सौता घर में लक्ष्मी है! यह नैत्रों के लिए अमृवशलाका है ! 
इपका यह स्पश शरीर पर अचुर चदतरस है) इसकी यह भुजा गले में 
शीतल और कोमल मुक्ताहार है। इसकी कौन-सी वस्तु प्रिय नही है ? कितु 
इसका वियोग सो बहुत ही असहुनीय है । ) 

उपर्युक्त भाषागत अभिव्यक्ति में सौन्दर्य के प्रति दाम्पत्य जीवन की संय- 
सित परितृत्ति है। इसमें सुख-शान्ति की विवृति है, जो मानव-जीवन को 
स्वस्थ और सुखी बचाता है । यही हमें जीवन की उद्याचता के भी दर्णत 
कराती है | 

अत. हम कब्र सकते हैं क्रि जीवन -बोध की हृष्टि से भवभूति की सौन्दर्या- 
भिव्यक्ति अधिक उच्च और उत्कृष्ट है। इसमे औदात्यमयी संयमित्त परितुष्त 
हृष्टि है । कालिदास की सौत्द्य इृष्टि अपेक्षाकृत निम्त है; क्योंकि वह हष्टि 
मांसल है, वासमाम्ी है तथा भ्रोंगवादिनों हैं। इसे राजैस 5ुभार में ही 
स्थान दियह जा संकेता है, सात्विक शृगार में नहीं! भवभूृति की सौन्दर्य 

दष्टि सात्विक आयार में स्थार्स पाने की अधिकारिणी है। भवभूति की सौंदर्य 

हृष्टि आत्मोत्यान अदान करने के लिए श्रेयंस्कर्ी मंतती जे। संकती है । 
तुलसीकृत मात की परांसी शंकर को काम-झा मोर या रूप-सौन्दर्य 

में अश्न्द नहीं करतीं, अपितु तप से करती हैँ। मठ, वचन और कमे का तप 


है | घर और आर 
॒ ॥'. + 
हे ड़ 


ओऔदात्य भोर तुलसीदास # डरे 


ही सुखद है--“दपु सुखप्रद दुख दोष नसत्ा | (मानस, बाल०, ७३/२॥) । 
अगणित सरिताओं का भीठा जल समुद्र म एकत्र होता रहता है, फिर भी 
समुद्र खारा रहता है। जब सागर स्वयं तप करता है, तब उस तप से बह्ढी 
खारा जल मीठा बनता है । सानव जीवन में तप ही औदात्य का प्राणतत्व हैं । 
तुल्नसी इसके समर्थक है। 


महात्मा तुलसीदास व्यू गार-वर्णन में बहुत सावधान हैं। श्य गार-वर्णन मे 
तुलसी कही भोगवादितती अतृप्त हृष्ठि नही रखते | तुलसी का मटर गार पावती 
तथा सीता के प्रसम में स्तात्विक है । यदि कही सीना का राजस यू गार बणित 
है, तो! तुलयी वहाँ विष्णु-लक्ष्मी के रूप में राम-सीता को पुरातन प्रीति 
बताकर उस राजस खुमगार को सात्विक शू गार के रूप मे परवतित कर देते 
हैं । सीता जी तु्नसीदास के लिए जगज्जननी है और श्री रामचरद्र जी जगतू- 
पिता हैं । पाठक की मानवभूमि मे सीवा और राम जगज्जनती और जगतुदिता 
के झूप मे रहते हैं. इसलिए उनका झ्ू गार कभी राजत शव गार नहीं बनता। 
सीता जी के सौन्दर्य वर्णन की पवित्रता भे वाल्मीकि और रामशर्संत्‌ इतने साव- 
धान नहीं, जिलने कि तुलसी । 


ढ़ हो 


किशोरी स्लीना जी जब सुन्दर क्षाद्वी में जनकपुर की रग्भृूमि में आती हैं, 
तब सुलधी उन्ती छवि का वर्णव करते है। सीता जी के नवल तम पर घुन्दर 
साड़ी का बर्णत करते हुए तुलसी तुरन्त उन्हे जगज्जननी संज्ञा से अभिद्वित कर 
देते हैं। इस यंजा के प्रयोग से पाठक के भन्त को सौदयानुभूति पूर्णत: पवित्र 
बन जाती है । मीता जी का ४हगार वर्णन तब पूर्ण पविच्ष तथा सात्विक रूप 
ग्रहण कर लेता है। अर्ात्री के प्रथम चरण के उपरात्त दूमरे चरण को पढते 
ही पाठक के मन>मानश्र में सात्विक भावी की खब्रद्धामयी तरगे उठने 
लगती है-- 


“होहू नवल तन सुन्दर सारी । जगतजननि अतुलित छबि भारो ।” 
(मानस, बाले०, २४८/२) 

वाल्मीकि रामायण के लक्ष्मण अपने पिता दशरथ' के प्रति बड़े कठोर और 
मर्यादाहीन वाक्य कहते है । वाल्मीकि की सीता भी लक्ष्य से बहुतु अप्र्याद्दित 
वाक्यावली का श्रयोग करती है, जिससे लक्ष्मण तिलमिलाकर मारीचबधंकर्ता 
राभ के पास चले जाते है | तुलसी के मानस में वैसा कुछ बही मिलता !' 
तुलसी पास्वारिक मर्थादाों त्ृथा आआरसंहिताओों को पूरी तरह मिभाहे हैं 
ओर वाइमय तप्र के साथ बौदात्य की रक्षा करते है । 


ड्ड $ ओऔदात्य के चितेरें महाकावि तुलसो 


शूपणसा आदि का श्रृंगार और सौन्‍्दर्य तुलसी की लेखनी से चित्रित है | 
उसमे राजस शगार की ही गध नहीं मित्रती, अपितु तामन्त शगार की 
दुर्गग्ध भी पायी जाती है । कारण स्पष्ट है कि उस शुगार-बर्णन से पहले 
तुलसी उस पात्न को क्रर तथा दुष्ट चिन्नित कर देते है। अतः उसके रूप- 
सौदय का प्रभाव पाठक पर पठता ही नहीं । शूप॑गखा कामास्क्ता है, 
मासलमय माररसिका है अर्थातूं उसमे मात्र सौंदि्य है, शिवत्व नहीं । तुलसी 
जिवत्वपूर्ण सौंदर्य के व्याख्यादा है । 

तुलसी शूप॑णखा के विपय में लिखते हैं-- 


“हचिर रूप धघारि प्रभु पहि जाई। बोली बचम बहुत छुसुकाई ।॥ 
तुम्ह सभ पुरुष न भो सम सारी | यह सेजोग विधि रचा बिक्री | 
(मानस ०, अर०, १७/७,८) 


इन अर्धालियों को लिखने से पहले तुलसीदास इस निम्नांकित अर्धाली को 
लिख चुके हैं-- 
सूपनखा राचन के बहिनी । दुष्ट हृदय दाश्न जस अहिनी ४४? 
हे (मानस, अर०, १७/३) 
इस अर्धानी के उपरान्त जब पाठक “शचिर रूप घरि प्रभु पाहि जाई। 
ब्लोली वचन बहुत खुसुकाई |” पढ़ता है, तब शुर्पणखा पाठक की वासना का 
आलवन न बनकर, घृणा उपेक्षा तथा उपहास का आलम्बन बच णाती हैं। 


तुलयीदास के काव्यों के सभी प्रमुख सत पात्र पाठकों को औदात्य का 
आनन्द प्रदान करते है। तुलत्नी के सत्पात्री मे सत्य, शिव, सुन्दर का संगा« 
वेश है | तुलसी उसी सौन्दर्स को स्वीकारते है, जिममे शिवत्व का अमृतरस है । 
शिवत््व की रक्षा के लिए ही तुलसी ने “रामचरितमानस' मे सीता-वनवास के 
प्रसंग को नहीं लिखा । बाल्मीकिरामायण का अनुसरण नहीं किया, अपितु 
अध्यात्मरामायण का किया । 


बाइईंस्टीन के एक जर्मत मित्त ने पत्र के द्वारा आईंस्टीन' से पूछा कि “में 
जीवन में शान्ति और सुख कैसे प्राप्त कर सछता हूँ 7” उत्तर मे आइस्टीन ने 
उस मित्र को लिखा जा कि “म्युनिख के आस-पास के नैसगिक सौन्दर्य का' 
आनाद लो । कुछ पशु-पक्षियों को अपना दोस्त बना लो । कास्ट और गेटे का 
साहित्य पढ़ा करों ।! आऔदात्य के कंत्ति' के काव्य में प्रकृति की वैसर्गिक छटा 
नादटीप औदलन एव इउन्च बैनिद मूल्यों रा सपत्कत रहती है + उसमें आध्या- 
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त्मिक रस भी समार्निप्ट रहता है | तुलसी के 'सानस मे चित्रित चित्रकूट की 
नैंसगिक छंटा में राम के जीबन के औदात्य का रस मिला हुआ है । वहाँ 
भौगोलिक प्रकृति और भानवीय प्रकृति का तादात्म्य है । तुलभी लिखते है-- 

“करि केहरि कपि कोल कुरंगा । बिगत बेर बिचर्राहु सब संगा ॥' 

(मानस, अयो०, १३८/१) 

लॉन्जाइनस के मत में विश्व का अर्थ है 'मानस-चित्न' और मानस-चित्र 
का आधार है 5 कल्पना | बिम्ब विषय-बस्तु को मू्त और सचित्र रूप प्रदान 
करता है। तुलतीकृत रामचरितमानस की सीता ने ग्राम-वधुओ को जिस मुद्दा 
और चेष्टाओ से अपने पत्ति श्रीराम को बताया है, वह बहुत उत्तम बिस्‍्व- 
विधान है, जिससे भारतीय शीलवती नारी के सहज स्वभाव का चित्र प्राण- 
वनन्‍्त रूप मे प्रस्तुत हुआ है । इस विम्बात्मकता में ऐसा मधुर-मनोहर सौन्दर्य 
है, जिसका प्राण शिव॒त्व हैं और जिसकी आत्मा सत्य है । 


“बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाँकी । पिय तब चितइ भौह करि बॉकी ॥ 
खजन सज़ु तिरीछे लयननि । विज पत्ति कहेड तिन्‍्हृहि सियें सपननि ।॥।”” 
(म्रानस, अयो०, ११७/६, ७) 
हिन्दी काव्य-साहित्य मे तुलसीदास से बढ़कर कोई ऐसा कवि नहीं, जिसे 
शऔद्ात्य के क्षेत्र मे बडा माना जाए। श्रीराम, श्रीसोता जी, भरत, लक्ष्मण 
और हनूमान्‌ तो ऐसे पात्र है, जिनके द्वारा औदात्य का स्वरूप सर्वोत्तम सिद्ध 
हुआ है। पात्र, भाषा, अर्थ और भाव की इृष्टि से तुलसी का काव्य औदात्य 
से परिपूर्ण है 
तुलसी का काव्य विकृत मन का काव्य नही; आत्मा का काव्य है। इस- 
लिए वह उदात्त काध्य है ! तुलसी के काव्य में पात्, प्रसग, भाषा, अ्थें, भाव 
आदि सब कुछ उदात्त हैं। तुलसी काब्य मे तीन तत्वो को प्रमुख मानते हैं-- 
(१) सुभाषा (२) अनूप अथे (३) सुभाव । 
“अर्थ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराम सकरदे सुबाता ॥/ 
(सातस, बाल०, ३७/६) 
लॉन्जाइनस का कथन है कि सच्चा औदात्य हमे ऊपर उठाता है) पाठक 
के रूप में हमारी मतः स्थिति गर्वोन्‍्नत होती है और हम आनन्द का अनुभव 
करते हैं । औदात्य की वाणी के कवि के साथ पाठक इतना ' अधिक आत्मस्रात्‌ 
हो दाता है कि उस क्यनिता को अप्रदी कनिता ही मानने लगता है । जोदात्य 


हरा 
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का सिद्धान्त तो यही मानता है कि जो मानव-चरित्र को ऊँचा उठाता है, 
वही साहित्य है; शेष सत्र कुछ वाकछल है । उद्ात्त तत्त्व का काव्य विश्वात्मा 
का काव्य होता है । 


कवि की गब्द-शक्ति जिस चित्न या मूलि का निर्माण करती है, वह मूति 
मिट्टी या प्रस्तर की मृत नही होती; अपितु दिव्यमानसी-भावमूति होती है । 
वही भावमूति पाठक या शोता के मानस में रसानुभूति कराती है। कवि की 
काव्यानुभूतिमयी भावभूति पाठक के लिए रसानुभूति का कारण बनती है। 
वह कवि निर्मित भावमूति जितनी उत्कृष्ट तथा उदात्त होगी, उतवी ही उदात्त 
रसानुभूति भी होगी । रस वास्तव में पाठक के मानस में पूणेत, उद्धबुद्ध बहु 
भाव हैं, जो कवि की मानसी भावमूति से जगकर उल्लसित हुआ है| पार्क 
के मन' पर पड़ी हुई भावभूति की छाप ही तो भाव है। उस भाव की परि- 
पक्‍्वावस्था का नाम रस है। रस भाव की घतीभूत अवस्था ही है। इसी का 
ताम काव्यानरद है । इसी आनन्द की प्राप्ति के लिए काव्य पढ़ा जाता है । 


महात्मा तुलसीदास रसात्मकठा के लिए विम्बस॒प्टि करते है। प्रबन्धा- 
त्मक महाकाव्य 'मॉनि्त! में यद्वि कया-गति के कारण तुलसी सश्लिप्ट ब्रिम्व 
प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, तो उसी प्रसग का विस्तृत सब्लिष्ट बिम्ब उन्होंने 
क्रवितावली अथवा गीताबलो में प्रस्तुत किया है । 


प्राम-बनिताएँ वम-मार्ग मे सीता जी से युछती हैं-- 


“कोटि मनोज लज़ाबनि हारे। सुमुखि कहहु को आईहि तुम्हुप्रे 
(मानस, अयो०, ११७/१) 


गोस्वामी तुलसीदासकृत 'मानस' के 'कोडि मनोज लज्ञाबनि हारे” का भाव- 
विस्तार विस्तृत सश्लिष्ट बिम्बसृष्टि द्वारा 'ऋवितावली' मे इस प्रकार प्रकट 
किया गया है--- 


“सोस घटा उर ब्रह्म बिसाल 
हि बिलोचेन लाल तिरीक्ी-सी शोौहे ! 
छूम सरासन ब्रान छरे 
५ तुलसी बन्र सारकछ मैं ग्रुढ्धि सरोहें | 
. 'फाछ ब्रारहि कर सुजाय का जे 
* ':।* खिलें तुम हों. हमसे परम ओह + 
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पुछति ग्राम बच सिय सों 
कहो साँच्रे-से सखि रावरे को हैं ॥” 


(कव्रिता०, अयो०, छद २१) 
हि हि ह है 


“प्रभुह्िं बिलोकि चला सृग भाजी । 
धाए राम सरासन साजी ।॥” 
(मानस, अर०, २७/१०) 
'घाए राम सरासन साजी' का बिम्ब-विस्तार “गीतावली' में इस प्रकार 
किया गया है-- 


'सोहुति सधुर मनोहर मरति हेंमे हरिन के पाछे। 
धायनि सवनि बिलोकनि बियकनि बसे तुलसि उर आछे ।।” 
(गीवावली, अर०, पद ३) 
आज लोक में सहस्नों मनुष्य हैं जो अपने मत और भावों के समर्थन मे 
तुलसीदास के दोहे तथा अर्द्धालियाँ उद्धुत करते हैं। इससे सिद्ध है कि तुलसी का ' 
काव्य भौचित्य से परिपूर्ण है। औदात्य से सपृक्त है। सदाचरण से अनुस्यूत है ! 
पदात्त काव्य मे भाषा की अलकारमयी छटा तो होती ही है, साथ में उस 


काव्य से रचनाकार की प्रतिभा की ऊँचाई भी व्यक्त होती है। उदात्तवाणी 
श्रोता के मन को आनन्द प्रदान करती है। आत्मा को उठाती है | 


लॉन्जाइनस ओऔदात्य के काव्य की भाषा में स्पष्टता और बोधग्रम्यता का 
गुण आवश्यक मानता है | गोस्वामी तुलसीदास जी भी काव्य की भाषा में 
सरलता चाहते हैं! तुलसी का सुभाषा से तात्पय सरल भाषा से है। मानस के 
बालकाण्ड मे तुलसी लिखते है-- 


“सरल कबित कौरति बिसमल सोहइ आदर्राह सुजआान ।” 

(मानस, बाल०, दो०, १४ (क)/-) 
सरल-सरस भाषा कवि को कला के लिए उपादान सामग्री है। जिस कवि 
के पास सरल, सरख स्पशिती तथा प्रभाविती भाषा है, उसकी काब्यन्कला 
गंजब की होंगी । 

तुलसी के पद राग-शगितियों में आबद्ध हैं। 'मानस' की अर्धानिय्याँ भी 
झर्मेके प्रकार की लय्सें मे गायी जाती हैं । उदात काव्य में क्षय का भी महृत्त्त 
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है । उदात्तवाणी अपनी विश्विष्टलयपूर्ण गति का विधान करके अपने श्रोताओ 
को लय में जगा देती है । उदाच कविता का पाठक भी कविता की सय मे बँध- 
कर अपने शुर की गति और लग का न्यास करता है, भले ही पाठक था शोता 
सभीत न जानता हो । 
बीन की अर्थहीत ध्वन्तियाँ श्रोता को अ्ुमा देती हैं! काव्य के शब्दों में 
सभी ध्वनियाँ सार्थक होती है। उनके प्रभाव से कौन प्रभावित न होगा ?* 
उदात्त काव्य में छन्‍द भी सार्थक होता है | 'छन्‍्द' शब्द में छदिर धातु है, 
जो ऊर्जन [बल] अर्थ मे बाती है। उदात्त काव्य में छन्द ऊर्जा प्रदान करता 
है। छल्द काव्य के प्रभाव में आनन्द की वृद्धि करता है; क्योकि छतन्‍्द एक 
प्रकार से लय ही तो है । 
औदात्य के कवि की आस्था छन्द में पर्णतया रहती है + वह मानता है कि 
छन्‍्दोमयी भाषा में ध्वन्यात्मकता, गति और लय पाठक या श्रोता के मन को 
रमाती है । वह विरास का नहीं, लय तथा गति का पक्षवर द्वोता है । 
सॉन्‍न्जाइनस का मत हैं कि क्षुद्र शब्दो के प्रयोग से काव्य की भव्यता नष्ट 
बहो जाती है। क्षृद्र क्ष्योगों से औदात्य को हाति पहुंचती है | शब्दों के प्रयोग 
में भाव आदि की दृष्टि से किस स्थल पर कौन-सा शब्द प्रयुक्त किया जाना 
चाहिए, तुलसी इसे भल्री प्रकार जानते हैं | 
पावंदी' शब्द के अनेक पर्यायवाली शब्द हैं। उम्रा, भवानी, शिव, गौरी, 
मैनासुवा, हिमाचलपूत्री आदि पार्वती के ही नाम हैं। इन सब नामी को; छोड़- 
कर सीता जी पार्वती के मन्दिर में पुजा करते समय 'ग्रिरचरराजकिसोरी' और 
'महेसमुखचन्द्रचको री' नामों से ही सम्बोधित करती है -- 
“जय जय गिरिबरराज फिसोरी ! जय भहेस सुख चंद चकोरी || 
; (मानस, बाल०, २३५/५॥ 
सौता जी पतिरूप में मतोबाओ्छित श्रौराम को ही चाहती है । इस अधि- 
लाथा की पूति शिरिवरराजकिशोरी ही करा सकती हैं, क्योकि गिरिवरराज-- 
किशोरी ने ही अपनी महली तकश्चर्या के बल से शकर को प्रति-रूप मे प्राप्त 
किया था और सच्चे रूप से अर्धगिनी बनी छी $ 


अतिभा, व्युस्कति (जान) और अध्यक्त काव्य के मिध्ित्त कारण हैं। उपादाल 
कारण हैं, सुन्दर शब्द और सुन्दर अर्थ | छुदर से तात्पयं है, वक्र। ऋचा 
भामह विरुचित 'क्ाव्यालंकपर! (कारिका ६६) मे कहा, गया है कि “वाणी 
ओो-शोगः बक शब्द और तक बे से ही िष्पनन होती है (” 'टिरिव्रराज- 
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भौदात्य और तुलसीदात हे ॥ 


हि * 
किशोरी' मे वक्र अर्थ समाविप्ट है । शिक्ष, भदानी, पार्वती, गौरी आदि शब्दों 
से उस समुचित अभीष्ट अर्थ की अकिव्यक्ति नहीं हो सकती । शब्दात्मक 
वक्रीक्ति शब्द-बिंचलन ही है। यह भाषा में शैली का प्रमुख साधन है | शैली 
भाषा में ही निवास करती है, किन्तु शैली भाषा से पृथक्र है और अप्थक्‌ भी । 


कालिदासक्ृत कुमारसंभव की पार्वती को आराधना के समय जब यह 
मालूम होता है कि शंकर से काम को भस्म कर दिया, तव निराश-सी होकर 
बहू अपने रूप की निन्‍्दा करती हैं, अर्थात्‌ कालिदास की पार्वती कुछ कामासक्ता 
है, कितु तुलसी की पार्वती शंकर को अकामी और अभोगी भानती है, इसी- 
लिए तपस्या से ही उन्हें प्रसन्‍व करती है। तुलसीकृत 'मानस' की पाती 
श्रद्याभय भौदात्य की मृति हैं । वे कामरहित चको री हैं और शिव कामनाशक 
चन्द्र हैं 


चकोर को जंसे चन्द्र सदा प्रिय है; पार्वती को जँसे महेश सदा प्रिय हैं, 
उसी प्रकार सीता को राम सदा भ्रिय हैं। निष्काम प्रेम की इस लगन के 
मह॒न्व को तथा गहराई को मह्ेशमुखचन्द्रचकोरी ही जान सकती है। इसीलिए 0 
उपर्युक्त दो सम्बोधनों से सीता जी ने पार्वेती का जय-जयकार किय्य है और 
प्रार्थना की है | पार्वती की हृढता तथा घोर तपस्या का प्राणवबत बिम्ब शिकि- 
बरराजक्रिसोरी' के प्रयोग से ही बन सकता है | 


च्ौदहुवर्ष की अवधि बीतने में एक दिन शेप है | भरत श्रीराम के आग- 
मन की प्रतीक्षा में नविग्राम में बेठे है। अनेक सदेह, शकाएँ तथा आशकाएँ 
भरत के मन में उठ रही है । भरत कहते है-- 


“क्ारत कथन नाथ नहिं आय । जानि कुटिल किधौ सोहि बिसरायउ । 
(मानस, उत्तर०,१/२) 
इस उपर्युक्त बर्धाली को तुलसी इस प्रकार भी लिख सकते थे और छन्‍्द 
में यति-गति की स्थिति में कोई व्याधात तन पड़ता-- 


“क्ारत कथन 'रास' नहिं आय । जाति कुटिल किधों मोहि दिसरायस ॥ 


यहाँ नाथ के स्थान पर 'राम' शब्द का प्रयोग किया जा सकता था। 


लज्राथ' और “राम में समान मात्राएँ है। छन्द का निर्वाह पूरा हीं रहता। फिर 
तुत्रसी ने नाथ ही क्यो लिखा ? 


श 


प्र श ओऔदात्य के चितेरे महाकवि तुलसी 

विचारणीय यहू है कि जिस वातावरण, मनोभूमि और अथोध्या की दशा 
को दृष्टि-पथ मे रखते हुए तुलसी में नाथ” घब्द का प्रयोग किया है, उसके 
स्थान पर शाम शब्द का प्रयोग उसकी सपूर्ति सही कर सकता था | 


श्री राधवेद्ध के वियोग में सारी अभीध्या अवाथ हो गयी थी । भरत भी 
अनाथ हैं। जिम अपोध्या के राज्य की देख-भाल भरत कर रहे है, उस राज्य 
के वास्तविक राजा तो रघूताथ ही है। तात्पर्य यह कि उस अनाथ अयोध्या 
को सनाथ करने के लिए नाथ क्यो नहीं आये ? इसी भाव को प्राणवमन्त 
बनाते के लिए तुलमी ने 'राम' शब्द का प्रयोग न करके नाथ शब्द का ही 
प्रयोग किया ! 


युगो के प्यासे की प्यास अच्युतवरणतरभिणी गगा ही बुका सकती है । 
करुणाकर ही अपराधमिन्धु को क्षमा करके अपनी शरण मे ले सकते है | ससार- 
सताप रूपी सप॑ को भगवान्‌ गरुडवाहुतन का गररुड ही नप्ट कर सकता है । 
ऐसे उपयुक्त गढदों के प्रयोग भावाभिव्यक्ति में प्राणशर्वित का प्रबल संचार 
+ से हं। | 
तुलसी संमार रूपी मर्ष से ग्रस्त है। उस सर्प से छटठकारा वे ही भगवान्‌ 
दिला सकते है, जो गरुड़गामी हैं। गरुडगामी प्रभु भव-कष्ट मिटाने के लिए 
बहुत जल्दी भी आएँगे, क्थोंकि गरुढगामी भगवान के गरुड की गति लगभग 
मन की गति के ही समात है। तुजप्तीदास विन्रय-पत्निका' में प्रभु से विनय 
करते हैं-- 
“में अपराध-सिध्षु कसनाकर ! जानत अंतरजामी । 
तुलसिदास भवब्याल-प्रसित तब सरन उरय-रिपु-गामी ॥| 
(विनय ०, पद ११७) 


गरुइ-गामी (उरंग-रिपु-गामी) ही ससार रूपी सर्प से ग्रस्त तुलसी को 
बचा सकते हैं। 'भवब्याल' के लिए 'उरगरिपु' का प्रयोग भाव को विद्यत्‌- 
प्रकाश की भाँति चमका रहा है | 'उरगरिपुमामी' पद मे कमाल की बक्रोक्ति 
है। इसे ही आधुनिक शं्नीविज्ञान सज्ञा-विचलत कहुता है । 


॥॒ 'सूर्थों के लिए साहित्य में अनेक प्रयागवाच्री शब्द प्रचलित हैं--रुबि, 
दितकर, विवाकर, अरुण, मातंण्ड ग्रहपति, पतंग, दिनेश आदि । तुलसी 
ऊंवते हैं कि कब किसका चयन किया जाना चाहिए ? प्रात' का सूर्य अरुण 
जौंर दोपहर फा सठंष्ड कहलाता हे प्रात काल का समय है. ख्लीराम 


ओऔदात्य और तुलसीदास ग भ््१ 
लक्ष्मण से कहते है कि तात | भ्ररुण उच् आया; देखिए । यहाँ अरुण का प्रयोग 
ही उचित है। 
“डउयड अरन अवलोकहु ताला । पंकम कोक लोक सुख्छाला 
(सानस, बाल०, २३८/७) 

पुस्ष में पौश्प है, नारी में कोमलता है। नारी के अग ही कोमल नहीं 
होने, वाणी और हृदय भी कोमल होते है। श्रीराधवेर्त गगापार हो जाने पर 
केगट (मल्लाह) को उतारने की मजदूरी देता चाहते है, लेकिन तापसबेपी 
बसवासी राम के पास देने को था ही क्‍या ? मन के भावों को सीता जी ने 
जान लिया और अपने हाथ की अँयूठी उत्तारकर श्रीराम को दे दी; ताकि 
श्रीराम केवट को मजदूरी दे दें | लुलसी लिखते है-- 

“वि हिय दी सिथ जावलिहारी” (मानस, अथो ०, १०२/३) 
इसमे सम्पूर्ण वर्ण-विभ्यास कोमल है । 

भहाप्राण ध्वनियाँ अल्पप्राण ध्वनियों की अपेक्षा कठार होती है । 'सागर' 
शब्द में सभी ध्यनिर्यां कोमल हैं | 'पयोधि' की महाप्राण 'धा ध्वनि कठोर है। 
अतः सागर' की अपेक्षा 'पयोधि शब्द कठोर है । « हु 

हसनी-सीताजी के लिए वनरूपी पर्योप्रि' बहुत कष्टप्रद होगा। खारी 
प्रयोधि के जल से हूसनी कंसे जीवन काट सकेगो ? श्रीराम के शब्दों के साध्यम 
से तुलसीदास कहते हैं-- 

“भावस सलिल सुधों प्रतिपालो । जिअई कि लब॒न प्रयोधि मराली ॥॥* 
(मानस, अयो०, ६३/६) 

उपर्युक्त अर्धाली में 'पयोजद्ि' जितना कठोर शब्द है; मराली उतना ही 
कोमल है । हंसी में 'हु' ध्वनि कठोर है, 'मराली” उसकी अपेक्षा बहुत कोमल 
है। सीता और घन के प्रसंग मे सराली और परयोधि का प्रयोग भाव की 
दप्टि से मणि-काचन प्रयोग है । शब्द-संयोजना के लिए तुलसीदांस श्लाघतीस 
और वंदनीय है। उदात्त कविता के शुणो की साथंकता भावानुगराभी शब्द- 
प्रयोग पर मिभेर हैं और यह गुण तुलसी के काव्य मे वर्तमान है | 


साराश यह है कि लॉन्जाइनस उदात्त काव्य मे जित गुणों को अनिवार्य 
मानता है, वे गुण तुलसी के 'मावस' में तथा भअत्य ग्यारह काव्यों मे भी बहते 
कुछ पाये जाते है | ह 
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श्री रामचरितमानस के वालकाण्ड के प्रारम्भ मे गोस्वामी तुलसीदास जी 
मगलकर्ता वाणीविनायक की तथा श्रद्धाविश्वासरूप भवानी-शंकर की वन्दनां 
करने के उपरान्त विज्ञानकृब कवीश्वर वाल्मीकि एवं विज्ञानरूप कपीश्वर 
मारुति की बन्दना करते है | तुलसी की पार्वती उस महाश्रद्धा की और तुलसी 
के शकर उत्त महाविश्वास के प्रतीक हैं, जो उस महाचेतन परम शक्तिमानसू 
सत्ता के प्रति समर्पित हो चुके हैं | उन्हीं के आधार पर जन-जन की आत्मा 
उस परमात्मा की ओर उठती चली जाती है। श्रद्धा-विश्वास के आधार पर 
थी सिद्धगण अच्तःस्थ-परमेग्वर के विव्य दर्शन करते हैं। इसी प्रकार तुलसी! 
के कवीश्वर वाल्मीकि और कपीशवर ह॒नुमानु भी विज्ञान के साकार विग्रह हैं, 
जिनकी दीपशिखा तुलसी के मामस मे प्रभृत प्रकाश प्ैलाती है । 


तुलसी के कवीश्वर वाल्मीकि विशुद्ध विज्ञानरूप हैं। रामकथा महात्मा 
मूलसी को आदि कवि वाल्मीकि की रामायण से ही प्राप्त हुई थी। उसी 
बीज से तो मानसरूपी वृक्ष उत्पन्त हुआ है। तुलसी आदि कवि के ऋणी है। 
आभारपूर्वक छतज्ञता ज्ञापित करते हुए गोल्वामी तुलसीदास विरोधालंकार से 
अलंकृत वाणी में पुनः वन्दता करते हैं-- 
“बंदर्ज सुनिपद कंजु रामायन जेहि सिरमथ। 
सखंर सुकोमल मंजु दोष रहित दृषन सहित ॥” 
(मानस, बाल०, १४ (घ)/-) 
राम की गाया वाल्मीकि से पहले लोक में प्रचलित थी । उसके आधार 
पर वाल्मीकि ने उसे रचनाबद्ध किया और राम को आदर्श मानव के रूप में 
कल्नामयी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया । वाल्मीकि के शिष्यों (कुशीलवों) 
ने यश्नन्तत्ने उसका गायन किया | इस तरह वह रामकथा विश्व में फैलो । बाल* 
काण्ड और उत्तरकाण्ड की रखना वाल्मीकि के शिष्यों हारा हुई । वाल्मीकि 


हि 
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कालिदास और तुलसी अपनी-अपनी कविताओं में दीपशिखा कवि सिद्ध हीते 
हैं। दीपशिखा के विष्व तीनो कवियों मे पाये जाते है। इस्त हृष्ठि से भो 
तुलसी मूलतः वाल्मीकि के अनुगामी है । के 


शरीर और आत्मा से ऊपर परमात्मा है। मैं शरीर नही हूँ, आत्मा हुँ-- 
इसका बोध ज्ञात है । मैं शरीर नही हूँ, आत्मा ६ँ--इसकी अनुश्ृति विज्ञान 
है| विज्ञानमय कोश में विचरण करनेदाला विज्ञानी दवेत की आननन्‍्दानुभूति 
का अमृतरस पीता है । अद्गैत की स्थिति उसे प्रिय नहीं। भक्ति का लोक है 
भी हंत का लोक । उस द्वत के लोक का आलोक ही भक्ती के नेत्रों को भाता 
है। भक्त भगवान्‌ के लोक तथा सान्निध्य मे रहने मे, आभूषण बनने में अथवा 
भगवान्‌ का रूप अ्रहण करने में ही परमानद प्राप्त करना चाहते है । 


महूपि एवं महामुनि वाल्मीकि साधना की श्रेणियों पर चढ़ चूके थे। 
अन्तमय कोश से प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से मवोमथ कोश और मसनोमय 
कोश से विज्ञानमय कोश की ऊँचाई पर पहुँच चुके थे | यही कोश आनन्दमय 
कोश का महाद्वार है। इस महाद्वार से उतकी आत्मा सच्चिदानन्द का दर्शन 
कर चुकी थी। उस्र दर्शन-लाभ से महामुनि विशुद्ध विज्ञानश्वरूप बन चुके थे । 


राम-कथा की स्मृति के साथ-साथ वाल्मीकिराशायण के रचनाकार 
महामुनि वाल्मीकि की वह कहुणा और आक्रोश भरी मुखाकृति भी तुलसी के 
मानस-पटल पर आ गयी होगी, जिसकी अनुष्टुप्‌ छन्‍्दोमयी वाणी ने क़ौऊूच 
को मारतेवाले मिपाद को शाप दिया था कि को क्रूर निषाद ! निरपराध 
क्रौज्च--क्रौजची मिथुन में से क्रो>च को तूने अकारण ही मार दिया है। अत 
मै जाप देता हैँ कि तुझे युग-युगान्तर तक भावी जन्मों मे कभी शान्ति नहीं 
मिलेगी । यह तेरा तीर कैच के नही, मेरी छाती में लगा है। कौची की आह- 
कराह ही मेरी वाणी मे परिवर्तित हो गयी है। 


तुलसी के मानस-पटल पर आदि कवि की विक्षब्ध छवि छा गयी, करुणा- 
कलित वाणी की गज से उनके मानस जोक का आकाश भी भूजायमान हो 
गया, फिर कुछ क्षणोपरान्त वीणा बणाते नारद भी दृष्टिगोचर हुए और उन 
नारद के शब्दों मे राम का गुणाचुवाद भी तुलसी की आन्तरिक श्रवणेन्द्रिय ने 
सुना | राम के गुण-वैभव से वियोगिनी क्रौँची की करुणा मिल गयी। अतः” 
आदि कवि का काव्य वेभव-वेदता का काव्य वन गया। महाकवि की भ्ाँखों 
ने पुरा इश्य देखा भी न था कि वाणी फूट पडी। लव मात्र मे ही कवीश्वर 


श् 
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की परा वाणी पश्यन्ती और मध्यमा बनती हुई बँखरी का रूप ले गयी। 
मह्रामुनि के नेत्रों की दीपशिखा रूद् के लृतीय नेत्र की ज्वाला बन गयी । 
प्रज्बलितज्वालनिींप महामनीपी महाकतिन्‍-महयि वाल्मीकि अपनी आत्मजा 
बैखरी बाणी से उस समय अदभुत महुती दिव्य परमा को प्राप्त हो रहे थे । 
पाबंती के जन्म ने जिस तरह पिताश्री हिमालय को जशोझ्ापुज बना दिया 
धा ठीक उम्ी प्रकार मस्कारवती आत्मजा भिरा से महामनीपी महाकवि का 
मुखमप्डल शोभा से अभिमह्तित हो गया | उनका भुखसण्डल ज्वालायुकत था, 
दीप्तिमय था | ओंजे और करुणा का समन्‍्वयात्मक स्वरूप था ! 


नागद जी से प्रेरित महामुनि वाल्मीकि रामकथा के उजच्चोक बोलते चले 
गये । सरस्वती इलोकों के पद बनकर अपना वैभव बिखेरने लगी। महात्मा 
तुलसी महामनीयो एवं आदिकवि की सस्कारवती सहजवाणी को सुनते रहे। 
विज्ञानहप वाल्मीकि की जिन्ना से पावनी वेखरी वाणी भी अबाध गति से 
निसुत होती रही और तुलझी अपने मन्र के श्रवंणों से उस अमृता वाणी को 
सुनते रहे | तुलसी ने अनुभव किया कि उसी अमृता वाणी ने पदुमपुराणकार 
"“रविपेण को, पठमर्करिउ के रचबिता स्वयभू को, आध्यात्मरामायणकार राभ- 
शर्मन्‌ को, तमिल रामायणकार कबतु को, असमिया रामायण के रचनाकार 
माधव कंदली को, बंगला रामायणकर्ता कृत्तिवास को और मराठी रामायण- 
कार एकताथ को भी प्रेरित और प्रभावित किया था। बही आशद्या अमृता 
दाव्यवाणी आज तुलसी के मानस के लिए भी सूल प्रेरक बनी है | वहु अमृता 
काव्यवाणी सहज थी; अत' विशुद्ध थी | उसी विशुद्ध वाणी के ज्ञाता विशृद्ध 
विज्ञानरूप आदि कवि वाल्मीकि को महात्मा तुलसी प्रणाम निवेदित करते हैं # 
क्षतः ऋणी तुलसी ऋषि-ऋण से उऋण होने के लिए लिखते हैं-- 

“विशुद्धचिज्ञानं कवीश्यरं बस्दे । 

बाल्मीकि की वाणी से प्रेरणा पाकर रचे गये राम-काव्य इम जगत मे 
अब तक जीवित रहेंगे, तव तक निषाद की आत्मा को शान्ति ते मिल सकेगी + 
निषाद की छूरता पर, तीर को जक्त्यतापर शाप रोष बनकर सदा ही भ्रह्मर 
करता रहेगां। वियोगिनी क्रीची की आह फर; करुषामयी कराह पर लोक- 
मानस्त आँसु बहाला रहेगा और उस आऑसुओ की थारा में बुग-युगों तक 
आागततिक प्राणी देखते रहेंगे कि करता के तीर का रक्त तमसा के जल में बहा 
जा रहा है और उस कॉच के रक्त से बनी रक्तमयी धारा निरन्तर बहुती 
जग रही दे, मंदी चली ज' स्‍्ट्टी दे और बहुठी चली जादी रहेगी + 


बादे विशुद्ध विज्ञानो ऊ+ ध्प 


तमसा के आकुल जल की रक्तिम धारा को देखकर आकाश का हुदेय 
भी हिलक्रियों से सिहर-स्िहर कर रोता रहेगा, धरती काँपती रहेगी और 
दिगदेवताओं की आँखों से अश्ुधारा बहती रहेगी । इतना ही तही वेदनामय 
तौल गयत के घिरयात्री सूर्य-चच्द्र ग्रहुणग्रस्त मन से निम्च्ग की उस शूत्यता को 
मौन बने देखते रहेगे और साक्ष्य प्रस्तुत करते रहेंगे, उस काल देवता के समक्ष 
कि भतीत में करुणा पर ऐसा जघन्य-क्रूर प्रहार कभी किसी ने भी नही किया 
था, जैसा कि निपाद ने क्रोत्र पर किया । 

उस धारा की रक्तिमा को लोग देखेंगे, लगातार देखते रहेंगे और कहेंगे, 
विपादपूर्ण वाणी से कहेंगे, शापमयी वाणी से कहेंगे --ओ क्रूर निषाद ! तेरी 


पापमथी जीवात्मा को शान्ति न मिलेगी | युग-य्गों लक शास्ति ने मिलेगी । 
तूते निरपराध क्रौच का वध किया हैं और ऋ्रोछी का हृदय विदीर्ण किया है । 


आदि कथि का काव्य अब है निपाद ! तेरे क्र इतिहास को विनष्ट करके ही 
ग़ान्ति की सॉस लेगा । ओ क्र लिधाद ! तेरे तीर से क्रौच ही मृत नहीं 
हुआ, महामुनि वाल्मीकि का हृदय भी,त्रायल हो गया है । उनको छाती का 
गहे घाव कभी भरेगा नहीं | क्योकि यह घाव दुहुरा घाव है। प्रहामुनिके _ 
शोक भाव के आलम्बत युगपत्‌ दो बने हैं । मृत नर औच को देखकर महयि 
का हुंदय पहले धायल हो ही चुका था, फिर वियोगिनी कौँंची की तडपन, 
विकलता, बिलबिलाती चीत्कार और करुणाकलित पुकार ने इस घात्र मे फिर 
दूसरा घाव कर दिया । कौची की अन्तवंतिनी बेदना के भावानुप्रेवेशी आदि- 
कवि की करुणाद्वाणी युग-युगान्तर के उपरान्त भी अमर रहेगी और शाप देती 
रहेगी । ज्ञानमूर्ति महषि की ज्ञानवती जागरिता बंखरी के पीछे वेद ऋचाएँ 
स्वतः दौडती हुई आ रही है । अत यह वेद-ऋचानुगंता वा अमोष है, अज- 
अप्रवाहिनी है, अमिट्प्रभाविनी है 

यह संपूर्ण हश्य क्रमश तुलसी के मानस पटल पर आता रहा होगा । अतः 
तुलसी ने प्रभम्य महामुनि आदि कबि के पूज्य चरणी मे प्रणाम निवेदन करते 
हुए प्रतिज्ञा की होगी कि रविषेण, स्वयभू, कम्बनू, रामशमंत्र्‌ माधव कदली, 
कृत्तिवास और एकताथ की भांति मैं भी ऋषिकण से उक्रण होकर रहूँगा | इस 
ऋण से उऋण होते के लिए तुलसी ने बार-बार यह प्रार्थना की होगी कि-- 

“हे विशुद्धविज्ञान रूप महामुने ! मेरा विनत प्रणाम स्वीकार कौजिए, 
स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए । “बन्दे विशुद्धविज्ञानं कदवीश्वरखँ 


“हे विशुद्धविज्ञान रूप महामुत्ते | मेरा विनत प्रणाम स्वीकार कौजिए, 
स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीनचिए __ वन्‍्दे विशुद्धविज्ञान क्वोश्यक्म [* 
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तुलसी के मानस पटल पर जंसे ही क्वीश्वर वाल्मीकि झुत्रि आये होगे, 
बसे ही श्रीराम भी जाये होगे। श्रीराम आये होगे, तो कौशल्या की गोद 
और अद्योध्यानगरी भी आयी होगी । महासुति कवीश्वर वाल्मीकि ने ही स्वे- 
प्रथम अवोध्यापति राबबेसद्र की ग्रुणगाथा गायी है। अयोध्या, श्रीराम की 
जन्मभूमि अयोध्या की महिमा पहले भी दिगदिगंत वब्यापिनी थी । अथर्ववेद में 
अयोध्या को अप्टचक्रानव्रद्वारा देवपुरी बताया गया है--'अष्टचक्रानवद्ारए 
देवाना पुस्योध्या” (अर्थवेद) । 


मारुतनदन कपि नही, कपीश्वर हैं। विज्ञानी हैं, क्योंकि वे विनीत हैं, 
भगवान के सेवक हैं और उन्होंने अहुकार को चटनी की तरह पीस दिया है $ 
गीता मे ज्ञान-प्राप्ति के तीन ही साधन बताये हैं--(१) परिप्रश्क (२) प्रणि- 
पात (३) सेवा । कंपीश्वर हनूमास्‌ तीनों साधनों के द्वारा ज्ञान को सिद्धि प्राप्त 
कर चुके हैं) 


कपीश्वर मारुति की प्रथम भेट भगवान्‌ राघवेन्द्र से तब होतीं है, जब 
“झीता जी की खोज में राघवेन्द्र लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुक परत के पास पहुँचले 
हैं। तब मारुतनदन जिज्ञासु रूप मे श्रद्धापूवंक भगवान्‌ कौशलेन्द्र से परिप्रश्त 
करते हैं-- 


“को तुम्ह स्थामल योर सरोरा। छत्नो रुप फिरह बन बीरा ४ 
(मानस, किध्कि०, १/७) 
परिभ्रश्न के उपरास्त भगवच्चरणों में भक्तिभाव से प्रणिपाव करते हैं--- 
“प्रभु पहिचान परेज गहि चरता | सो सुख उस्ा जाइ नहि बरता ॥”? 
(मानस, किण्कि०, २/५) 
कपीश्वर मारुतनदन अपना सेवा-भाव जगदृपरिता भगवान्‌ कौशलेन्द्र के 
प्रति व्यक्त करते हुए कहुते हैं--- 


“*सेबरक चुत्त पति मातु भरोसे | रहद असोच बनह प्रभु पो्े । 
हे ईमानस, किप्कि०, ३/४) 


करपीय्वर मारूति सद्ष ब्रभु की सेवा मे ही रहे । सीता-खोज़ मे, संजीवनी 
लाने मे, प्रभु के घाथ- सवश् से युद्ध करते समय--जहाँ भ्गवानु राम, बहीं 
क्लेतक हुनुमानु । च् 


4'दे विशद्धविज्ञानी प्र्छ 


विज्ञान की विशेषता अहकार के नाश करने में है। कपीण्वर हमूमास्‌ ने 
भहुकार की पूर्णतः नष्ट कर दिया है। थे जो कुछ करते है, उसे प्रभु की कृपा 
और प्रताप का फल ही मानने है । * 

“नाधि सिंधु हाटकपुर जारा । निम्चिचर गन बधि बिपिन उज़ारशा ।॥। 

सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछू भोरि प्रभुताई।॥ 

(मानस, सुन्दर०, ३३/८,६) 

पबनपुत्ष अंजनीनन्दत के शीज-विनयसम्पत्न दास्यभाव का ही परिणाम 
था, जो श्रीराघवेन्द्र ने प्रथण मिलन में ही लक्ष्मण के समक्ष हनुमात्‌ से भाव- 
विह्ल॒ता वाणी में कहा था-- 

“सुलु कवि लिये सानसि जनि ऊता । ते सत्र प्रिय लछिमन ते दुना ।।” 
(मानस, किप्कि०, ३/७) 

क्रपीश्वर हमूमात्‌ प्रत्युत्पन्न मति है । उनका विज्ञान उन्हें तुरम्त करणीय 
कर्म की प्रेरणा देता है । पीडित सुग्रीव के श्रति भगवान्‌ की करुणा जगाने मे 
उनका ज्ञान बिज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) बनकर सिद्ध होता है । प्रभु को अनुकुल 
देखकर हनूमास्‌ तुर्त दीन-हीन सुग्रीब को प्रभु का दास घीषित कर देते हैं । 
फिर जगतृपति भगवातु राम और श्ेषावतार यबती लक्ष्मण को अपनी पीठ पर 
ब्िठाकर ऋष्यमृक परवंत पर चढते चले जाते हैं। जिसकी पीठ पर प्रभु हो, 
वहु कठिनाइयों के पर्वत पर क्यो न चढ़ जाएगा ? कृपीश्वर विज्ञानी है, चढ़ाई 
का साधन अच्छी तरह जानते हैं । वन्दिनी सीता को दीन दुखी दशा से छुड़ाने 
के लिए कपीश्वर मारुति रामचन्द्र जी-के पूछने एर सक्षेप में ही मूल बात 
समय पर कह देते हैं । समय पर कितना कहना चाहिए और क्या कहना 
चाहिए--इसे विज्ञानी कपीश्वर अच्छी तरह जानते हैं । 


“सोता के अति बिपति बिसाला । बिनहि कहे भलि दीनदयाला 
(मानस, सुन्दर०, २१/६) 
विज्ञानरूप है कपीश्वर, इसलिए तुलसी ने उन्हें ज्ञानधन भी कहा है -- 
“प्रनवर्ड परम कुमार खल बत पावक ग्यानधन । 
जासु हृदय आगार बर्ताहु राम सर चाप घर ॥” 
(मानस, बाल०, सो० १७/-) 
पवनपुत्र केशरीकुमार बज्ञाग हनूमान्‌ सदा शरक्षापश्चर राम को ही हृदय 
में ध्वारण करते है । बलवीर हैं रणधीर है, विनयशील हैं और विज्ञानी हैं । 
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भ्र्द है ओदांत्य के चितेरे महाकवि तुलसी 


विज्ञान से युक्त बल कभी अहुकार को पास नहीं फंदकने देता | बिना ज्ञान के 
विद्या, धन, बल आदि अहुकार के भारी कारण वन जाते है| विज्ञानी कपी- 
गवर भें वल के साथ विनय है, शील है। भगवान्‌ के प्रति उनकी निर्भराभकिति 
है । बदः कपीश्बर का विज्ञान वन्दर्यीय है, कपीश्वर वदनीय है। 

तुलसी कहते है--' कादे विशुद्धविज्ञानं कपोश्वरम्‌ । 

इसके उपरान्त कवीश्वर गौर कपीश्वर के चरणों में साथ-साथ वम्दता 
करते हुए तुलसी लिखते है-- 

वच्वे बिशुद्धविज्ञानों कवींश्वरकपरीश्वरों 
(मानस वाल०, श्लोक ४) 

तुलसी के कवीज्वर और कपीश्वर दोनों ही भरण्पविद्यारी हैं। एक है 
शब्दा रण्यविहारी और दूसरे है सेवारण्यविहारी | दोतों ही ओजोमय है, विनान 
रूप है | तुलसी को दोनो का यही रूप वन्दनीय है । 
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$, ढिल्थ सोन्‍्दर्य के सावधान चितेएे 
तुलसीदाश 


दिव्य शब्द बिशेषण है। इसका अर्थ है, देवी, स्वर्गीय था अलौकिक । 
स्वर्मीय पदार्थ या व्यक्ति मनीहुर होने के साथ महनीय और पृज्य भी होता है। 
अत, द्ितस सौन्दर्य में द्रप्टा का पुज्यभाव होना चाहिए । 


आदि ककि वाल्मीकि, कविकुलमुर कालिदास, अध्यात्मरामायणकार राम- 
शर्मेत और गोसाई़ तुलसीदास ने सीता जी के रूप-सौन्दर्य का वर्णन अपने-अपने' 
ग्रथों में यथावस्तर किया है । 


भुत्ति बाल्सीकि के प्रइन के उत्तररूप में नारद जी ने संदाचार मे युक्त एक 
जय दर्शन पुरुष को बताया कि उत्तका नास श्रीरामचन्द्र है। वे संपूर्ण शुणों 
से सम्पत्त है और विष्णु भगवान्‌ के समान बलवान तथा चन्द्रमा के समान 
मनोहर हैं | जनकदुलारी सीता भी देवभाया की भाँति सुन्दर हैं। वे समस्त 
शुभ नक्षणों से विभुधित है। स्त्रियों में पत्तम हैं। चन्द्रमा की अनुगामिनी 
रोहिमी के समान ही सीता जी रामचन्द्र जी का अनुगमन करती है । 


भह्ाकति कालिदास के लिए भी सीता जी रघुवश के तिवक महापृरुष 
राजा रामचसत् जी की आदर्श पत्ती हैं । पाती जी भी कालिदास के लिए 
पश्म पूज्या है, क्योंकि वह जगन्माता हैं। रघुवश' मह्ठाकाब्य के आदि में ही 
कालिदास (जगत पितरी बने पावेतीपरमेश्तरी' लिखकर माता-पिता के रूप में 
पावंती तथा शंकर की उन्दता भी करते हैं। 


अध्यात्मरामायणकार रामशर्मन के कथनानुसार ब्रह्मरूप तथा स्वयंप्रक्ाश- 
स्वरूप श्रीरामचच शझ्ीता के पति है. और तत्त्ववेत्ता है! बेदेही जनकदुलारी 
सीता जी उनकी योग माया है । 


है 
शामचरिक्रमानस' के बालकाण्ड के पारम्ध में ही गोसाईं तुलसीदास भरत, 
परक्षाण, इनुमानु आदि की बदना के उपरात जगज्जनती जानकी जी के चरण- 


६० हि ओऔदात्य के चितरे मह्कवि तुलसी 
कमलो की वन्दना इन शब्दों में करते हैं-- 
“जनकमुता जग जनति जानकी । अतित्य प्रिय कस्वामिधान की। 
ताके जुग पद कमल मनावड़ें । जासु कृपों निरमल मलि पावछें ॥/ 
(मानस, पाल ०, १८5/७,5५) 


सीता जी आदि कवि वाल्मीकि के लिए भी पज्य है। उनका सोन्दर्य 
महपि वाल्मीकि के लिए श्रद्धेय एवं बदनीय सौदर्य है, दिव्य सौन्दर्य हैं। फिर 
भी मुति वाल्मीकि आत्मवाब्‌ धीरामचन्द्र जी के मुख से नघु ध्राता लक्ष्मण 
के प्रति सीता जी के सम्बन्ध मे जो शब्द कहलनाते हैं, उनसे दिव्य सौन्दर्य 
के वर्णन में व्यापात तो उत्पत्त होता ही है, साथ में अश्लीलता की भी कुछ 
गन्ध आती है | 

सीता जी के चोरी चले जाने पर श्रीराम लक्ष्मण से कहते है-- लक्ष्मण ! 
मेरी प्रिया के दोनो गोल-गोल स्तन, जो सदा लाल चन्दन से चर्चित द्वोते 
योग्य थे, निश्चय ही रक्‍त की कीच में सन गये होगे ।” [(वाह्मीकिरामा०, 
अर०, सर्ग ६३/श्लोक ५) 

आदि कवि वाल्मीकि का काकरूप जयन्त सीता जी के स्तनातर भे चोच 
मारता है। महामुनि वाल्मीकि लिखते है--' बिददार स्तनात्तरें' (वाल्मी०, 
सुन्दर, सर्ग ३८५/२२) और उसी का अनुसरण करते हुए भहाकबि कालिदास 
लिखते है-- विदृदार स्तनी द्विज:” (रघुबश, सर्य १२/२२) 

भहामूनि और महाकवि दोनों ही सीता जी के उरोज मे चोंच के आघात 
का वर्णन करके अश्लीलता का सन्निपात कर देते हैं। इससे दिव्य सौन्दर्य मे 
आघात उत्पन्त होता है । पूज्य भावना की बरगों से अवरोध उत्पन्त हो' जाता 
है ; गंगाजल मे दुर्गन्ध भरी कीचड़ के कण गिर जाते है ; अमृत की धारा में 
अश्लील दुर्गेन्ध की विषृद मिल जाती है । 

गोसाईं तुलसीदास जगज्जननी श्रीजानकी के दिव्य सौन्दर्य मे विश्सता 
नही आने देते | तुलसी का काकरूप जयन्त सीता जी के चरणों मे चोच मारता 
है। तुलसीदास लिखते हैं--- 

“सीता चरन चोंच ह॒ति भागा । मूढ़ संदशति कारन कांगा || 
> (मानस, अ२०; १/७) 

अध्यात्मरामायणकार श्री रामशर्मंन्‌ के राम सीताषति है, स्वयप्रकाश- 
स्वरूप हैं । साला जी उनकी योममाया हैं, फिर भी अध्याततााता"- में सिखा 


दिव्य सौ दय के $ ६१ 


गया है कि “धनुप टुट जाते पर जब सीता जी वरमाला श्रीशम के गले में 
पहनाने के लिए मन्द-मन्द मुस्काती हुई रग्भूमि में आयी, तब वह मुक्ताहार, 
कर्णफूल, पायजेबव आदि आभूषणों से विभूषित थी। वह ऐसी उत्तम साडी' 
पहने हुई थी, जिसमे से उन्तके पीस प्योधर ऋलक रहें थे ” (अध्यात्मरामा०, 
बाल० सर्ग ६/श्लो० ३०) 


अध्यात्मरामायणकार ने जिस स्थल पर सीता जी के जिस उक्त सौन्दर्य 
को अश्लील-सा बना दिया है, उस्त स्थल पर गोसाई तुलसीदास उस सौग्दर्य- 
वर्णन में हमे बहुत सावधान दृप्टिगोचर होते हैं | सीता जी बरमाला डालने को 
रगभूमि में पधार रही है। तुलसी लिखते हैं कि सीता जी के तवल शरीर पर 
सुन्दर साड़ी शोभा पा रही है । तुलसी की लेखनी सीता जी के नवत्ष शरीर 
पर सुन्दर साड़ी का चित्रण कर चुकी है । तत्क्षण तुलसी को यह भी ध्यान 
आता है कि अध्यात्मरामायण का पाठक मेरी इस पक्ति को पढेगा तो सभवत्तः 
मेरी भाव-पूजा की ग्रहण न करके, रामशर्मत्‌ द्वारा चित्रित अश्लील छवि 
अपने मानस-पटल पर देखने लगेगा। अतः दिव्य सौन्दर्य के चित्राकन के 
सावधान चित्तरे गोसाईं तुलसीदास स्वय तो सावधान हो ही जाते है, साथ-ही-" 
साथ अपने पाठक के समक्ष भी दिव्य सौन्दर्य अर्थात्‌ आराध्य सौन्दयं चित्रित 
करते है। अपनी काव्य-पक्ति को बिना काटे-पीटे ही सब कुछ भव्य और दिव्य 
चिह्नित कर देते है | तुलती लिखते है -- 


“सोह नवल तनु सुंदर सारो | जगत जननि अतुलित छवि भारो ॥ 
(भानस, बाल०, २४८/२) 


यदि कोई मनचला पाठक “सोह तबल तसु सुदर सारी को पढ़कर 
अपने मानस-पटल पर कुछ अश्लील चित्र बनानेवाला भी हो, तो तुरन्त 
'जगतजननि' पढते ही वह उस चित्र में पृज्य भावों की रेखाओं के दर्शन करने 
लगेगा । मासल श्यू गार तुरन्त दिव्य श्रद्धा से, पूज्य वंदना में और ब्रिनत 
भव्यभावना में परिबतित हों जाएगा। कीचड की बूँद को गंगाजल में एक 
क्षण मे ही इस सरह वदल देने की क्षमता गोसाई तुलसीदास में ही देखी जा 
सकती हैं। दिव्य सौदर्य को ऐसी विचित्र वैद्यतिक शैली में चित्रित करने की' 
सामथ्यं न आदिकवि वाल्मीकि से है और से महाकति कालिदास में। यह 
भारतीय औदात्य की दिव्य क्षमता तो भारतीकण्ठ भक्तशिरोमणि महाकवि 
मोौसाई तुलसीदास में ही पायी जाती है । 


दर हर मौदात्य के चितेरे महाकवि तुलसी 


औदात्य तथा शिवत्वमय सौन्दर्य की ऐसी सावधानी अध्यात्मरामायणकार 
में नही पायी जाती | बह सीता जी के शरीर को ऐसी बारीक साड़ी मे 
अआच्छादित करता है, जिसमे से उरोज दृष्टिगत होते हैं--* 
“छुक्ताहारः कर्णपत्र: क्वणच्चरणनूपुरा । 
बुकूलपरिसंदीता. वस्ध्रान्तध्यंड्जितस्तती ॥ 
(अध्यात्म ०, बाल०, संग, ६/शलोक ३०) 


कावध्य-पठन के समय दो प्रकार की अनुभूतियाँ हो सकती हैं--(१) काव्य- 
गठ काव्यानुभूति (२) रसिकगत रसानुभूति । 


काव्यायुभृति के आश्रय और बालम्बन रसानुभूति के आश्वय और 
आलम्बन में भिन्‍न होते है। रसानुभूति पाठक या द्वप्टा में हुआ करती है। 
जब ख्रष्टा कावध्यकार कोई वर्णन अपनी ओर से करता है, तब बहू काव्यकार' 
आश्रय और वर्णित दृश्य या व्यक्तित (समष्टिरूप में) आलम्बन होता है। 
पाठक उच्त काध्यकार से तादास्य स्थापित करते हुए उसी को अपना आलम्बन 
मानता है, जो आलम्बन कि काव्यकार का होता है | भर्थात्‌ पाठक काव्यकार 
से तादात्म्य स्थापित करता है। रानुभूति के क्षणों में पाठक के मन की 
स्थिति काध्यकार के मन की भावता के अनुसार ही होती है । तब वह काव्य- 
कार स्वयं भी ऐसा ही चाहत्ता है। लोकहृदय की पहचानवाला काव्यकार ही 
पाठक को अपनी भावना में डुबा सकता है । 


मानस! में स्वयं तुलसीदास ने सीता जी के प्रति जो भाव व्यक्त किये है, 
थे पूजा के भाव हैं। उनमे से क्वीता जी का पृत-पावन सौन्दर्य झाँकता है। 
'सानस' में जहाँ श्वीराम का कथन है सीता जी के सम्बन्ध में, वहाँ श्रीराम 
आश्रय और सीता जी आछण्बन हैं। उसे काव्यगत काब्यानुभूति समझना 
चाहिए । पुष्षवाटिका में राम लक्ष्मण से जो कुछ कहते हैं या सीतापहरण के 
वाद चिरही राम जो कुछ सीता के अगों के विषय मे कहते हुए विलाफप्रलाप 
करते हैं, उससे तुलसी का कौई सीधा सम्बन्ध नहीं है । तुलश्नी अपने पाठक 
को रसानुभूति के लिए जिस भक्ति भाव की धारा प्रवाहित करना चाहते है, 
उसका मुख्क मतव्य तो उत 'कथनो मे है, जिन्हे तुलसी ने स्वव कवि के रूप 
में अकनी ओर से व्यक्त' कथा हैं । उन कथनो मे सर्वेत्न सीता का दिव्य, भव्य 
ओर आयभ्य सौंदर्य ही कित्रिंद हुआ हैं + 


भा 
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सीता जी के जन्म के सम्बन्ध में तुलसीदप्प सीता जी को मानतोशरष्टि 
करते है कि यदि छविरूपी अमृत का समुद्र हो, परमरझूपसथ कच्छप हो, मन 
रूप रस्सी हो, श्गार पर्वत हो और उच्च छवि के पमद बे स्वय कामदेव 
अपने करकमलों से मथे, तब जिस लक्ष्मी का जन्म होगा, बह लक्ष्मी भी सीता 
जी की तुलता में सकोच्त के साथ ही प्रस्तुत की जा सकती है। इसमे पिद्ध है 
कि तुलसी सौदर्य की स्थित्ति प्रष्डा के मत में मानते है। लगता है, सौद्य जी 
अनुभूति विषपयिगत ही है, विष्यगरत नहीं । हम डटेखते हैं कि अमराकी को 
लम्बे पॉववाजी स्‍त्री प्रिय है, चीनी को छोटे पाववाली । झूसी को भरातदइपर 
मासल स्त्री सुन्दर लगती हैं। बीझे मोदी स्ज्री पद करता है। जापानी 
उस स्त्री को सुन्दर कहता है, जिसकी गर्दन का पिछला! भाग सुन्दर हो । 

सीता जी के चित्नाकत में योसाई वुलमीदास आदि कवि वाह्मीकि धौर 
महाकधि कालिदास से बहुत अधिक सावधान है; जागरूक है। वाल्मीकि और 
कालिदास दीता जी के सौन्दर्य-वर्णन में कुछ अश्लील से भी हो जाते हैं, 
लेकित तुलसी सर्वत्र श्लील हैं। 

कालिदास को तो क्रुमारसभव' की पावेत्ती के रूप-लौदये के वर्णन 
में अपना होश ही नहीं रहता । जगन्माता पाती के रूप-वर्णन मे, वह भी 
तपस्विनी पार्वती के रूप-वर्णव में कालिदास घोर अश्लीलता की प्रस्तुति 
करते हैं। 'कुृमारसभव' [सर्ग ५/श्लो० २४) में कालिदास तपस्वियी पार्वती 
के सम्बन्ध मे लिखते है-- पार्वती के सिर पर जो वर्षा का जल पढता था, 
बह पलभर तो उनकी पलकों पर ठिकता था, फिर वहाँ से हुनक कर ओप्ठो 
पर भा जाता था। वहाँ से उतके कठोर स्तनों घर गिरकर बूँब-बूँद बनकर 
छितरा जाता था 

इस उक्त वर्णन में कालिदास को अश्लील भावना व्यक्त हो रहो है । सुपिजञ 
पाठक अच्छी तरह से निम्बाकित दोनों पंक्तियों को पढ़कर जान सकते है कि 
दिव्य सौंदयय के चित्राकन में कौन-सा कवि अधिक सावधान है ? 

महाकति कालिदास लिखते है--- 

"ह्थिता, क्षर्ण पक्ष्मसु ताडिलाधरा: 
परयोधरोत्सेधनिषातर्दाणिता : (कुमार०,५४२४) 
गोसाईं तुलसीदास लिखते हैं-- 
“सोहु नलबल तनु सुन्दर साशी । 


जगत जतनति अतुलित छब्रि भारी ॥7 
(सामनस बाल» २४८/२) 
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क् रे वि < 

अतः मुक्तकण्ठ से कड्ढठा जा सकता है कि गोसाई तुलसीदास दिव्य सौन्दर्य 

के बहुत सावधान चि्तेरे हैं। सीता जी उनके लिए आराध्या है, पृज्या है, 
जगज्जननी है *परात्पर ब्रह्म की आद्या शक्ति है । 


सौदर्य मे तुलसी की मीता जी, ब्ह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती से भी बढ़कर 
हैं। सीता जी की तुलना मे कोई उपमान ठहर नहीं सकता। विधाता की 
सृष्टि के सपूर्ण उपमान सीता-सौदये के लिए हेय है, नगण्य है। अलौकिक रूप 
के लिए बेचारे लौकिक उपमान व्यर्थ ही ठहरते है। सौदर्य में सीता जी अन-+ 
न्वय अलकार हैं। यहु सब कुछ होते हुए भी उनका सौदर्य भव्य है, दिव्य है 
और परम पवित्र है ! वह सौंदय वस्तुतः वन्दनीय मातृ-सौंदय्य है। 


७ () 
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४. जब विनाढ़ ने अहंकाए को 
धशशायी किया 


लकापति बहुंकारी रावण का बध करके तथा विनयी विभीषण को लंकेश- 
पद देकर, राघवेन्द्र पुष्षकत विमान में सीता जी के साथ अयोध्या आ गये । 
साथ में लक्ष्मण जी, सुत्रीव, विभीषण, अग॒द, हनूमानु आदि भो आ गये। 
मुनि वशिप्ठ जी के आशीर्वाद की छाया में रामचन्द्र जी को राजतिलक के 
लिए स्वर्ण-राज-सिंहासन पर बिठाया गया । बामाड्ग में सीता जी भी उसी 
सिहासन पर विराजमान हुईं। राज-सिहासन के दक्षिणाग तथा वामाड्ग में 
वेदपाठी क्षाह्मण वेदमंत्रों से स्वस्तिवाचन करने लगे । सिंहासन के प्रृष्ठ भाग मे 
भरत जी छत्र लेकर, लक्ष्मण जी चमर लेकर और शत्रुष्न॑ जी पखा लेकर 
खड़े हो गये । सुत्रीव के हाथ में शक्ति और विभीषण के कन्घे पर धतुष था । 
अगद के हाथ मे तलवार और हनूमान्‌ जी के हाथ में गदा थी, जो सीधी 
दाहिने कन्छे के सहारे ऊपर को उठी हुई थी । 

पहले वशिष्ठ जी ने राघवेन्द्र का मंगल तिलक करके फिर शेष वैदिक 
ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। माताओं ने आरती उतारी ब्राह्मणो 
को प्रभूत दान दिये गये | देवताओं ने आकाश मे दुदुभियाँ बजायीं। किन्नर- 
गध्नवें नाचमे-गाने लगे । तब भगवान्‌ राघवेन्द्र का शरीर पीताम्बर मे ऐसा 
सुशोभित हो रहा था, मानो विद्युत्‌ के प्रकाश में आकाश की नीलिमा झाँक 
रही हो । राजा राम जी के सिर पर दीप्त स्वणंमुकुट और भुजाओं में नग- 
जटित अंगद शोभा पा रहे हैं 

सीता जी भव्य वस्व्राभूषणों से पूरी तरह सुसज्जित हैं। अयोध्या की 
सौभाग्यवती नारियों ने उनके सुखमडल को चदन-कुकुम आदि कु पत्रावली 
से अभिमडित किया है। उस शोभामय समाज का वर्णन वेद, शेष और सर- 
स्वती करते-करते अधाते नही | बे वर्णन तो कर रहे हैं, कितु उसका वास्त- 
विक रसानद मौन शंकर ही प्राप्त कर रहे हैं। रसातुभूति की स्थिति में 
वाणी मौन हो द्वी जाती है । वाणी का मौब दी रफोद्रेक वा सच्चा संकेत है 


ह] 
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भक्तों को भगवदरस की प्राप्ति ही अभिप्रेत है। भगवान्‌ का याल्विध्य ही 
भक्‍तों के लिए क्षपना निजी आनदतिकेत है । 


वहाँ भगवाव्‌ राषवेन्द्र के राज्यभियेक की शोभा के दिव्य दर्शन करने के 
लिए पार्वती के साथ शंकर ही नही आये हैं, अपितु लोपामुद्रा के साथ ऋषि 
अग्रस्त्य भी पध्ारे हैं । 

राज्याशियक का मयलोत्सव सम्पत्त हुआ | सबको यथाग्रोग्य सम्भाभित 
किया गया । महाराजा रामचन्द्र और महारानी सीता जी ने अपने पूज्यद्ररों के 
चरणीं मे प्रणाम निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त किया। 


भरत जी ने अपने हाथों से जिन वस्त्रों को सजाया-सेंवारा था, उन्हें स्व 
भरत जी ने ही सुत्रीव को पहनाया । तदुपशत लक्ष्मण जी ने लकाधिपति 
विभीषण को सुन्दर वस्त्र पहनाये | जाम्बर्बत, तल, नील आदि को भगवान्‌ 
राधवेन्द्र ने बस्त्त पहुनाये, और उन्हें फिर प्रेसपृवेक बिदा किया । सबको बिंदा 
करके बाद में श्रीरामचेंद्र जी ने बालिपुत अयद को विदाई दी । कौशलेच्र श्री 
' शघवेर्ध ने कपीश्वर मारुतमंदन को बिदा नहीं किया । अयोध्याधिपत्ति रामचद् 
जी हनृसान्‌ जी के इतने ऋणी थे कि उन्हें अपने पास रखकर ही उनके ऋण 
से ये कियी तरह उऋण होना चाहते थे । 


रामचन्द्र जी, राजाराम, कौंशलपति राम, प्रजासुरंजक राम, न्यायी-सुख- 
वायी राम, जन-जन के हिंतंकारी राम और सबके हृदयविहारी राम के रूप 
में अंग्रोध्या की ग्रेजां में प्रसिद्ध हो गेये। राम के राज्य में न कोई दरिद्र रहा, ने 
दीन रहा और म दुखी रहा ।न कोई अंबुब रहा और न कोई लक्षणद्वीन 
रहा। सभी नर-नारी चतुर थे, गुणवास्‌ थे, निर्दभ थे और धर्मरत थे । 


भहारानी सीता जी गुहलक्ष्मी के रूप में सभी सासुओं की सेवा करने 
लगी । प्राणपर्ति रामचन्द्र जी के सुख के लिए अ्रतिक्षण वे सेवा-शुसूषा मे 
निरत रहती थी । सेवकों तथा सेविकाओं के सुख-दुख का ध्यान सीसा जी को 
सदा रहता था। उन सबको भोजन कराके ही वे भोजन करती थीं । 


सभी अश्नन्‍्तुक बिंदा हो गये । शंकर-पार्वती भी चले गये थे लोपामुद्रा 
को कुछ दिन क्षर्यीध्या में रहने के लिए छोंडकर अगस्त्य जी भी बिंदाई लेकर 
प्रस्थान कर चुके ये । 


एक दिंन॑ मुँहकाय सें निवृत्त हीकर सीता जी अपने विश्वामकर््ष में बैंठीं 


जब दितोद ते ++ 3 हु 


हुई थी । कुछ समय बाद वहाँ अगस्त्यपत्नी लोपामृद्रा भी पहुँच गयी। दोनों 
की बाइ-चीत होने लगी । 


महाराजा रामचन्द्र जी तथा महारानी सीता जी के राज्याशिषेक के बेभ- 
बर्प्ण दृश्य को देखकर लोपामुद्रा की हृदय-भूमि मे ईप्या का अंकुर उगकर 
पल्लवित हो भया था | अह्व के जल से सिंचित होंकर उस अकुर ने एक प्रवृद्ध 
पौधे का हूप धारण कर लिया थी । 


लोपमुद्रा कहने लगी--“सीता : मैं गौरवशाली मिल्नावरुण की पृश्रवध भौर 
महपि अगस्त्य की पत्ती हूँ । तुम अपने पति रामचर्द्र जी के साथ तपस्विनी 
वेश में वन-वन मारी-मारी फिरी | मैंने अपने पतिदेव के साथ बन में भी 
राज-प्रासाद का और भहारानी का सुख भोगा । तुम्हारे पिता सिश्विलिश जनक 
तुम्हारे दुखी जीवन की याद करके निरन्तर २६ वर्ष तक दुखी बने रहे; लेकिन 
मेरे पिता विदर्भ नरेण ऋषि अगस्त्य के साथ मे मेरे सुखी जीवन की अनुभूति 
से आजीवत आनन्दसम्न रहे । मेरे पतिदेव ने अग्रस्त्य की उपाधि तब भ्राप्त 
की थी, जब उन्होंने अपनी दक्षिणन्यात्रा में विन्ध्ययर्देत ऊपर बढ़ने से रोक 
दिया था और अपना अधस्त्या [अग-- स्थ्प-- क>-पर्वत को रोकनेवाला) नाम 
सार्थक क्यिा। था! मेरे पतिदेव की शक्ति और सामथ्ये को इन्द्राणी अच्छी 
तरह जानवी है । राजा नहुष के पततन की कहानी में मेरे पतिदेव की शाप-शक्ति 
निहित है। तुम्हारे पत्ति रामचर्द्र भेरे पत्तिदेव अगस्त्य मुनि के आगे कुछ भी 
नही है; नगण्य हैं; नाम्ति है । तुम्हें मालूम ही है कि तुम्हारे पत्ति मे' इतनी 
भी सामर्थ्य नहीं हिकली कि स्वय समुद्र को पार कर सके | बावरों की सहा- 
यता से बनाये गये समुद्र-सैतु पर ही होकर वे लका को सगे ! सेरे यतिदेव से 
तो सपूर्ण समुद्र को एक घूँठ में ही पी लिया था। इतना ही नहीं, तुम सीता 
हो अर्थात्‌ लोहे के फाले की नोक की रगड से बनी हुई खेत की एक रेखा हो । 
नम ऐसे अकाल-काल में जन्मी कि तुम्हारे जन्म के समय धरती की छाती 
चोरी गई | मेरा नाम लोपामुद्रा है | मेरे जन्म ने मेरे पिता को सहाव्‌ प्रमोद 
प्रदान किया था। मेरे जन्म ने अन्य क्षामोद-प्रमोदों को विलुप्त कर दिया था; 
इसीलिए मै लोपामुद्रा' कहलायी । * 


लोपमुद्रा भर्हकार की प्रत्यचा पर से तीक्ष्ण बाण छोड़ती रही; शीजचती 


हि 


4 


द्ड ४ भौदात्य के चितेरे महाकति तुलसी 


सीता जी विनम्र भाव से उन्हे सहती रहीं। अत में सीता जी ने अगस्त्यपत्नी 
लोपामुद्दा से विनोदमय निवेदन किया, “बहिनत जी ! मेरे पतिदेव ने वानरों 
को गौरव प्रदान करने के लिए ही समुद्र का पुल उनके हाथो बेंबवाया था | शा 
दुसरे मेरे पवित्न-पावन पतिदेव उस समुद्र के पाती को अपने पाँवो से भी नहीं 
छुना चाहते थे. क्योकि वह तुम्हारे यति का मुत्र था 
बस यही अहकार को शींल का उत्तर था। इस प्रमम का उल्लेख 
! गिरघरदासकत गुजराती-रामायण मे मिलता है । 


के पी 
॥7 4 


५, ढश्‌प्थ की तीब राबियों : 
003. [कक] २५ 
मंझली कोन ? 


बरी रामचरितमानस' मे स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि राजा दशरथ की 
तीन रानियों-कौशल्या, सुमित्रा और कैंकेयी--मे कौन बडी, कौन छोटी 
भऔर कौन मूली है ? 'मानस' में यह भी उल्लेख नही मिलता कि सुमित्रा के 
दो पुत्र थे--लक्ष्मण और शन्नुध्त या एक मात्र पुत्र लक्ष्मण ही थे | कुछ अधीती 
विद्वान्‌ ऐसा भी मानते है कि सुमित्रा के एकमात्र पुत्र लक्ष्षण ही था, इसी- 
लिए तुलसी ते मानस” के लकाकाण्ड में श्रीरामचन्द्र जी के शब्दों मे 
कहा है-: हू 

'तिज्ञ जनती के एक कुमारा ॥” (लका०, ६१/१४) 


भारतीय भाषाओं के साहित्य मे राम-कथा और राम-जीवन से संबद्ध 
प्रथम अ्रथ वाल्मीकिरामायण है | इसमे राजा दशरथ की तीन रातियाँ प्रमुख 
भाती गयी है । इनमें किसका क्‍या दर्जा है, इसके विधय मे वाल्मीकिरामाथण 
मे उल्लेख मिलता है | सम्धुर्ण वाल्मीकिरासायण में निविवाद झूप से यह पाया 
जाता है कि राजा दशरथ की बडी रानी कौशल्या है। इसके बाद कैकेयी और 
सुमित्रा का दर्जा क्‍या है ?-इसके सम्बन्ध में वाल्मीकिरामायण में अलग-अलग 
उल्लेख मिलता है । 


१,” वाल्मीकि के भरत के कथनों के अनुसार कौशल्या बड़ी माता, सुमित्रा 
मंसली माता और कैकेयी छोटी माता है । 


बाल्मोकिरासायण मे जब दूत अयोध्या से केकय प्रदेश पहुँचकर भरत जी 
को मुनि वशिष्ठ जी का आदेश सुनाते है, तब भरत जी दूतों से अपनो माताओं 
का कुशल-क्षेम पूछते हैं । 

कुशल-क्षेम पूछते समय भरत जी कहंते हैं कि मेरी बडी माता कौशल्या 
मेंझली माता सुमित्रा और छोटी माता कंकेयो कुशलपूबंक हैं ? सुमित्रा के 


के प्र छत पैसक कापफा८ 3. तथा पता 
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विषय मे पृछते हुए भरत कहते है-- 
“कब्चित्‌ सुमित्रा धर्मशा जननी लक्ष्मणस्य या! 
शैद्भुध्वस्थ च बीरस्यथ अरोगा चाषि सध्यमा ॥ 
(दाहमी ०, अयों ०, ७०/६) 


उसी समय भरते जी के कुशल-प्रश्त से यह भी अकट हो जाता है कि 
कौशल्या राम की जनवी, सुमित्रा लक्ष्मण तथा शनत्तुब्न की जननी और कंकेयी 
भरत की जननी है। व 


श्रीराम ये चित्रकूट पर मिलने के लिए भरत जा रहे हैं। यात्रा-मार्ग मे 
भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुँचते है। तब भरत जी अपनी तीनों माताओं का 
परिन्रय भरद्वाज जी को देते हैं कि शी कौशल्या जी मेरी बडी माता, श्री 
सुमित्रा जी मेरी मेझली माता और ये कैकेयी जी मेरी माता है, जो इनमे सबसे 
छोटी हैं । (बाल्मी०, अयो०, €२/२०-२२) 
५०० परी से सीता जी के चोरी चले जाने पर राघवेन्द्र बड़े दुखी हैं। वह 
* लक्ष्णण से कहते हैं-“लक्ष्मण * अबु मेरी मेझली माता कैकेयी के म॒न्र के चीते 
हो गये । वह अब बहुत प्रसन्‍न होगी---' 
'अलेदानी सकामा सा यो माँता सध्यमा मम 
(बाल्म्ती ०., क्षर०, २/२०) 
जब लक्ष्मण पंचवटी मे ककेयी के प्रति निन्‍्दात्मक बचने बोल रहे थे, तब 
श्रीराम ने लक्ष्मण को बरजतले हुए कहा, हैं ठात ! तुम्हे मंझली माता कंकेयी 
की कभी निन्‍दा नहीं करती चाहिए-- 
“न ते अब्ा मध्यम तात गहितव्या कदाचत !!” 
(बाल्मी ०, अर०, १६/३७) 
राम के इन उपगृक्त कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि वाह्सीकि ने राम के 
शब्दों मे कैकेयी को मंझली बताया है; जब कि भरत के शब्दी मे सेझली माता 
सुमित्रा ठहूरती है । 
«.. गेंतः वाल्मीकिरामाथण के आधार पर पहले तो भरत के कथन से सुमित्रा 
मंझली रानी व्हरती है, फिर राम के कथन से कँकेयी मँक्ली ठहरती है । 


कहां नहीं जा बकुंदा कि एक प्रथ मे बह वदतोड्याघात दोष किस प्रकार 


हक 
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कल 


दशरथ की तीन रानियाँ “० झ्ड प्‌ 


उत्पस्त हुआ ? ऐसी स्थिति में मूल रचनाकार, संपावक या प्रक्षेप-कर्ता मे से 
किसे दोदी मामा जाना चाहिए ?-यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है । 
कि 


कविकुलगुर महाकवि कालिदास वे रघुबंश के दशम सर्ग के पंचपचवँ 
श्लोक में दशरथ-पत्नियों का जो कम दिया है, उसमे कौशल्या, वीौकेयी और 
सुमित्रा को ही ऋशः लिखा गया है । इससे सिद्ध होता है कि कालिदास की 
हृष्टि मे भी ककेदी मध्यम राठी हैं । सुमित्रा सबसे छोटी है । 


जैनाचार्य रविषेण के पद्मचरित (परद्मपुराण) में भरत की माता को 
तीसरी रानी बताया गया है, जिसे रविवेण केकश तताम देते हैं । आचायें 
रविषेण के अनुसार सुमित्रा दूसरी रानी है । रविषेण ने सुमित्रा को कैकेयी 
नाम से अभिद्दित किया है । परशुमपुराण ईपतवी सन्‌ के अनुस्तार पाँचत्रीं शती के 
बाद की रचना है । 


अध्यात्मरामायण के रचियता रामशर्मेत्‌ (अध्यात्मरामा०, बाल», सर्च 
३/९-११) के वर्णन ये ऐसा संकेत मिलता है कि कौशह्या बडी रानी और 
कंकेपी दूसरी राती और सुमित्रा तीसरी रानी है। अध्यात्मरामायण (युद्ध 
काण्ड, सर्य १४/६१-६२) में कहा गया है कि रामचनद्र जी ने लका से अगो- 
ध्या भे आकर पहले क्पनी माताओं को अधिवादन किया 3) राप्रचन्द्र जी ने 
पहले कौशल्या माता के, फिर कैकेयी के और तदु॒पराच्त सुमित्रा के चरणों में 
प्रणाम किया । इससे भी प्रकट होता है कि कौशल्या बडी: कौकैयी मंझली और 
सुमित्रा छोटी रानी है । परिवार की आवार-सहिता के अनुत्तार वडो को प्रणाम 
पहले निवेद्ित किया जाता है । 


आदि कवि वाल्मीकि की वाल्मीकिरामायण में ककेयो पहले दो स्थलों पर 
छोटी बतायी हैं और दूसरे दो स्थलों पर मंझली बतायी हैं। महाकवि कालि- 
दीस के अनुसार ककेयी मेझली ठहरती है । जैदाचार्य रजियेणकृत पदमपुराण 
के अनुसार भरत की माता छोटी राती और लक्ष्मण की माता मगली रानी 
सिंद्ध होती है । अध्यत्मिरांमायणकार रामपर्मत्‌ के अनुसार कैकेयी मंज्ञली 
रानी हैं । , 

प्रसिद्ध एवं प्रथम नाटककार भास का काल ई० पृ० चतुर्थ गती माना 
गया है। कालिदासकृर्त :रघुवंश ई० पुं० प्रथेम शती की रचना है । प्रतिमा" 


सौटक में कैकेयों को राजा ईशरथ की कंसिष्ठा रानी माया गया है। कैंकेयों 
(राजा अश्वपत्ति की पृत्री) का विवाहु उसके पिता केंक्रय नरेंश अश्वयत्ति ने 


>> 


छर व झौदाह्य के चितेरे महाकथि तुलसी 


कक 
दशरथ के साथ इसी शर्त पर किया था कि अयोध्या की गद्दी पर दशरथ द्वारा 
कैकेयी का पृत्त ही बिठाया जाए। दशरथ ने अश्वपति की मह शर्त स्वीकारी 
थी । प्रतिमा भाटक में यह उब्लेख है। 


भ्त्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी पर अध्यात्मरामायण का पर्याप्त 
प्रभाव है। अत: गोस्वामी तुलसीदासकृत रामचरितमानस में भी सकेत रूप मे 
बताया गया है कि राम की माता कौशल्या वडी रानी, भरत की भाता कीकेयी 
मभली रानी और लक्ष्मण की माता सुमित्रा छोटी रानी है। भाचस के अनु- 
सार राम शोभा की, भरत शील की और लक्ष्मण तेज की मृत्ति हैं। गर्भवती 
कौशल्या, ककेयी और सुमित्रा को देखकर तुलसीदास मानस” मे लिखेते है-- 


“सदिर महूँ रा्जाह सब रानी । सोभा सील तेज की खानों ॥” 
(मानस, बाल०, १६०/७) 


इस उपयुक्त भर्धाली में शोमा, शील और तेज शब्दों का कमश' प्रयोग 
यहू सिद्ध करता है कि तुलसी के मानस-पटल पर रानियो का क्रम जैसा है, 
उप्ते बंकेयी मंजली है, जो शीलरूप भरत की माता है। शोभारूप राम 
की माता कौशल्या वडी रानी है और तेजरूप लक्ष्मण की माता सुमित्रा 
छीदी रानी है । 


महात्मा तुलसी ने अपने मानस में उसी कथन को सत्य माना है, जो 
उनके आरध्यदेव राम ने लक्ष्मण के समक्ष व्यक्त किया है; अर्थातु वाल्मीकि के 
शाम ककेसी को अपनी मंजली माता ही बताते हैं। 

इसलिए तुलसी के मतानुसार ककेयी राजा दशरथ की मंझली राती, कौशल्या 
बड़ी रानी और सुमित्रा छोटी रानी व्हरती हैं । 

तुलसी के राभचरितमानस'” में स्पष्टतः उल्लेख नहीं मिलता कि लक्ष्मण 


और शज्रुध्त सुमित्रा के ही पूत्र हैं। राम कौशल्यापुत्र है और भरत्त ककेयीपुत्र 
हैं-- यह तो “मानस' से स्पष्ट है । एकनाथकृत मराठी 'चावार्थरासायण' में तो 
कैकैयी के दो पुत्र बताये गये हैं--(१) भरत (२) शत्रघ्त | एकनय्थ के अल- 
सार ककेयी त्तीसरी रानी है। एकनाथ ने भासकृत प्रतिमा! नाटक के (ईं० पू० 
४००) के अनुसार कैकैयी को कनिष्ठ रानी माना है । 


* महाकवि कालिदासकृत रघुवंश और रामशर्मनुकृत अध्याव्मरामायण मे 
भी ककेयी के मंझली होने का सकेत मिलता है| अतः तुलसी कालिदास तथा 
रामफ़मेत्‌ के अनूवाग्ेहं । . - पु 


5 


दशरथ की तीत रानियाँ है छ१्‌ 


४ 

भाचार्य रविषेण और रामशर्मन्‌ की उपर्युक्त कृतियों से यह भी सिद्ध हो 
जाता है कि कैकैयी बहुत रूपवती और वीरागना थी ! गायनादि ललित कलाओं 
में प्रवीण थी; इसीलिए राजा दशरथ मंझली रानी कैंकेयी पर विशेषरूप से 
निछावर थे, मासक्त थे । वे उसे ताराज नही देख सकते थे । 'अध्यात्मराभायण' 
के आधार पर तो यह कहा जा सकता है कि देबासुरसप्राम मे वीकेयी ने राजा 
बशरण के रथ की धुरी के छेद की कील (चक्रील) निकल जाते पर उस छेद में 
अपनी उँगली लगा दी थी। इस विजयदात्नी वीरता पर प्रसन्न होकर 
दशरथ ने ककेयी को दो वरदान दिये थे । 


0 


६. पूर्व जन्म की शवरूपा 
रबी कोशल्था 


क्षादि कवि वाल्मीकि के कथवानुसार कौशल्या आयतवलोचना (वाल्मीकि०, 
अयो०, १५/२६) हैं। महाकवि कालिदाब ने रघुवश' (सर्य १०/६६) में 
कौशल्या को परम गौरवर्णा बताया है। कालिदास लिखते हैं कि प्रसव से दुबली' 
माता कौशल्या नन्‍हे-से बालक राम को लिये हुए पलंग पर लेटी हुई है । बह 
ऐसी जान पेंदती है कि शरद ऋतु में पतली धारवाली गंगा के तट पर किसी 
का चढ़ाया हुआ नीलकमल रजा हुआ है । कौशल्या गया की घारा के सभान 
इवेतवर्णा है । * 


वाल्मीकिरामायण, रपुवश, अध्यात्मरामायण और रामचरितमानस के 
अनुसार कौशल्या राजा दशरथ की बड़ी रप्ती है, राम जिश्वके एक मात्र 
पुत्र हैं। 

गोध्वामी तुलसीदासकृत रामचरितमानस के अनुसार कौशल्या पहुने जन्म 
में शतरूप थी और राजा दशरथ मनु थे । मतु और शतरूपा ते सत्ताईस हजार 
वर्ष तप्सथा करते के उपरान्त संर्वेश्वर परशत्पर ब्रह्म को पुत्र हूप में प्राप्त 
किया है । भक्तों के वश में रहनेवाले भगवादु भक्तिभाव के कारण कौशल्या के 
समक्ष शिशुरूप में प्रकट होते हैं | तुलसी लिखते है-- 

“ज्यापक्ष बअह्य निरंजन सिगृत बिगत बिनोद। 


सो अज प्रेष्न भगधि बस्च कौसल्या के गोद ।! 
हि (मानस, बाल०, १९८/-) 
मनु-गतहूपः की प्रा्थंता पर अखिल ब्रह्माण्ड-नायक परब्रह्म ते रासरूप 


में सीता जी के साथ दर्शन दिये । तब शतरूपा ने परमप्रभु से याचना की कि 
प्रभो ! आपके निज भक्त जो मति प्राप्त करते हैं, वही गति भुक्के प्राप्त हो-- 


£ री ट र 
रिककपफसाल मं  । ह्टी 


क्या 


न 
हा री 
अतलीड 5५... बा.» ७ >बूंगगा क ३ 


हज 
# 8, रे 


पूर्व जन्‍म को शतरूपा रानी कीशल्या नि छू 


“होइ दुख सोइ गति सोहइ भगति सोद मिज चरत सलेह । 
सोइ ब्रिबेक सोइ रहति प्रभु हमहि कृपा करि देह ॥“ 
(सानस, बाहँ०, १४०/-) 


परात्पर कद् भसवान ने वहु सब दिया, जो गतरूपा ने माँया। साथ में 
यह भी कहा कि माता तुम्हारा विवेक्र कभी भिठेया नही । ऐसी बात मनु ने 
नही मॉगी धी । मसु ने तो केवल प्रभु को पुत्र रूप मे. चाहा था। उनकी बह 
इच्छा दशरथ-पुज॒ बनकर पूरी कर दी गयी । 


ज्ञानीस्युखी बुद्धि की वह शवित, जिसकी सहायता से ब्राह्मनअग्राह्य में से 
ग्राह्म को चुन लिया जाता है, विदेक कहलाती है। 


झतरूपा ने भगवान्‌ से भक्ति और विवक-दोनों के लिए याचना की है । 
अध्यात्मरामायण (बाल०, सर्भ ई/२८, २६) मे कौशल्या ने प्रभु से प्रार्थता की 
है कि “है देव | आपकी मनोहर सूर्ति सद्दा मेरे छुदय मे रहे और आपकी विश्व- 
मोहिनी माया सुमे ने व्यापे । है विश्वात्मत्‌ |! अपने इस अलौकिक रूप का 
उपसहार कीलिए और परम बानददायक सुकोमल बालरूप ध्यरण कीजिए 
जिसके अति सुखद आलिगन और उंभाषणादि से में कज्ञाव के अधकार की पार 
कर जाऊँगी ।* 


प्रभु ने कोशल्या की अआर्थता स्वीकार कर ली और बेसा ही किया । तुलसी 
लिखते हैं--- 
'मुत्रि बचन सुलामा रोदन ठाना होड़ बालक्ष घुरभृपा। 


यह चरित जे गार्वाह हरिपद पार्वाह ते न पर्राह सककूपा 7 
(मानस, बाल०, १६२/छद) 


तुलसी के कथनानुसार कौशन्या पूर्व दिशा के समान है, जिसमे रघुपतलि 
रूपी चन्द्रमा का उदय हुआ है | उस चद्रमा की चद्रिका ही कौशल्या की कौति 
है, जो विश्व में छागी हुई है 

एक दिन भाता कौशल्या ने शिशु राम को पालने में भी देखा और नैवेद 
का भोग लगाते हुए थी। एक साथ वो बालकों को देखकर साता घबरा, 
गयी । भकतब्जवर्मी प्रभु ने भक्त कौशल्या को दर्शन दिये थे । माता को व्या- 
कुल देखकर प्रभु हँस पड़े और तुरन्त माया का आवरण दूर हुआ । कौगल्या 


ही 


७६ श्रौंदात्य के चितेरे महाकवि तुलसी 


रा 
कं 


को ज्ञान हो गया और भगवान्‌ के रहस्य को समझ गयी; इसीलिए तो कौशल्या 
भक्ति भौर ज्ञान का समस्वयात्मक स्वरूप है । 

एक दिन शाजा दशरथ भोजन के लिए बैठे । भोजन की थाली सामने आ 
गयी । बालक राम बालकों मे खेल रहे हैं। राम को राजा दशरथ बुलते है, 
क्रितु कहू नहीं आते, लेकित जब माता कौशल्या बुलाने जाती है, और दौड़ कर 
प्रभु को पकंडना चाहती है, तब प्रभु माता की पकड़ में आ जाते हैं और दुभुक- 
5मुक कर माँ के साथ चल देते हैं! धुल-धु्रित्‌ शरीरवाने बालक राम को 
राजा दशरथ अपनी गोद मे बिठाकर भोजन कराते है । 


राजा दशरथ के बुलाने पर प्रभु नहीं आाठे । क्यों आएँगे ? दशरथ राजा 
हैं, पिता मही। बालक राभ को बेठे-बरठे बुलाते है । दशरथ अहुकार के प्रतीक 
हैं। भगवान्‌ अहंकार से सदा हूर रहने हैं। कौशल्या रानी वहीं है; अपितु 
साता है । वाल्सल्थ के बशीक्ूत् माता पुत्र के पास दौड़ कर जाती है। कौशल्या 
भक्ति का स्वेरूप है । भगवान्‌ सदा ही भक्त की भक्ति के वश में रहे हैं; 
इसी लिए माता की पकड में स्वयं आते है और साथ-साथ चल देते हैं । भगवान्‌ 
भक्त को अधिक ,कष्ठ देता भी वहीं चाहते। भक्त के दुःख से भगवान्‌ को 
बहुत ही दु.ब होता है; इसलिए प्रभु नहीं चाहते कि माता उन्हें पकड़ने के 
लिए बहुत दौड़े और द्वॉप जाएं। लगता है तुलसी की कौशल्या शरीर से भारी 
है, मांसल है, स्थुन है । मासल शरीर दौड़ने पर जल्दी हाफ जाता है, बहुत 
थक जाता है; इसीलिए वालरूप प्रभु स्वयं ही ठुभुक-ठुसुक कर धीरे-धीरे भागते 
हैं और फिर जल्दी पकड़ मे आ जाते हैं, फिर माँ की उँगली पकड़े हुए चल 
देते हैं। निज भक्तों के समान ही माता कौशल्या को सुख प्रदान करते का 
वचन जो दे चुके हैं। शतरूपा को सुख प्रदात करने के लिए अपने दिये हुए 
वचनों का ध्यान प्रभू की है! बहू परम अदभुत वात्सल्य भाव का सुख भक्ति- 
विवेक के साथ कोंशल्या को द्वी आप्त है, दशरथ को नहीं । दशरथ के यहाँ 
अभु पुत्र बनकर आ गये, उनके अजिर-विहारी बन गये--इतना ही राजा 
दशरथ को बहुत हैं। इतना ही तो मनु ने माँगा था | शतरूपा ने कुछ अधिक 
माँगा था। उसे वह अधिक प्रभु ने दिया । 

माता कौशल्या ते राजा दशरक्ष की नोद मे प्रभु बिठा तो दिये; किन्तु वे 
“दीं-चार कौर खाकर भाग गये। बहाँ घक्ति के साथ मे प्रभु आ गये थे । 
अर्हकार भ्त के सहयोग से कुछ क्षणों के लिए प्रभु को पा भी ले, तो क्या ? 
बाद में खो देता हैं। अहंकार प्रभु का शाश्वत सान्तिध्य नही पा सकता । 


हि 


पुव जन्म की बातरूपा रानी कौशह्या ७७ 
| 


हि 
“निगमनेति' कहे जानेवाले भकतवत्सल भगवान की बालनीला पर 
तुलसी सुरध्ष हैं। उस अवन्त लीनाधारी की बाललीला को तुलसी इन शब्दों मे 
शब्दायित करते है --- # 


“निगम नेति सिबर अंत न पावा। ताहि धर जनती हुठि धावा !! 
धघूसर धूरि भरें ततु आए। भुपति बिहसि गोद बंढाएं।ए 
(मानस, बाल०, २०३/८, ६) 


विश्वामित्र जी राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम-लक्ष्मण 
को माँगते है ! राजा भूमि, बेनु, धन खजाता आदि सर्वेस्व देने के लिए तैयार 
हैं, किन्तु भोह के वशीभूत होने के कारण राम को देने से भना कर देते हैं; 
फिर बशिप्ठ के समझाने पर जैसे-लेसे तैयार होते है । 


राजा दशरथ जहाँ भोदरूप हैं, वहाँ कौशल्या ज्ञानरूप हैं। उसकी वृद्धि 
उसका विवेक और विवेकसमस्मत करणीय कर्म पूरी तरह से जागरूक है । राम 
माता कौशल्या से विदा लेने जाते दे । चरणों में प्रणाम करते हैं! माता 
कौशह्या मन ही मन प्रसन्‍त है कि उसका बेटा सुनियज्ञ क्ली रक्षा में जा रहा 
है । जीवन के ऐसे घटवा-स्थलों पर सधे हुए रहने के लिए ही तो कौशल्या 
ने अपने पूर्व जन्म में भगवात्‌ से भक्ति के साथ विवेक का वरदान माँगा था । 
कौशल्या के विवेक ने ऐसे समय में मोह को पास तक नहीं फठकने दिया। 
पुत्र की विदा के समय माता कौशल्पा को लेशमात्र भी चित्ता नही है । 


राम के वन जाते समय भी कौशह्या अपने करणीय कर्म के प्रति पूरी 
जागरूक है। बुद्धि के क्षेत्र में विचरण करनेवाला ज्ञानप्रसूत विवेक कौशल्या 
को सावधान रख रहा है । कौशल्या का विवेक कहता है कि हे कौशल्ये ! यद्दि 
तू सम को बन जाने से रोकेगी, वो धर्म कष्ट होगा और भादयों में विरोध 
उत्पन्न हो जाएगा ।” पिता की आजा को तथा साता ककेगी की इच्छा को 
सर्वोधरि मातते हुए माना कौशल्या सहप राम को बच जाने की झनुमति दे 
देती है-- 

“जो घितु सातु कहेउ बन जाना | तो कानत सत अवध बनाना ह 

(मानस, अयो०, ५६/२) 


यदुयपि कैकेयी राजा दशरथ को मेंझ्षनी रानी है, कौशल्या बड़ी है, फिर 
भी कौशल्या इकेयी को यूरा सस्मान देती है । राम के मन में कैकेयी के प्रति 
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उतनी ही श्रद्धा रहे, जितनी कि कौशह्या के प्रति है, इसका ध्याव कौशत्या को 
सदा रहता हैं॥ 
जो दशरथ राम के दतवास की बात ही सुनकर कठगतप्राणश्थिति में हो 
जाते है, टन्‍्ही की बडी रानी कौशल्या अपने एकमात्र पुत्र राम से वनवास की 
बात सुनकर कहती है-+- 
“वात का बलि कीट: नीका | पण्पि आायसु सब धरसक दीक्षा 
(मानस, अयो०, ५५/८) 


शाजा दक्षरथ राम के ब्यवास की सॉग पर ककरयी के समक्ष महादीन, 
झठ और मोहगस्त निद्ध होते हैं। दो के स्थान पर चार वरदान देने की घोपणा 
करमेबाला तथा प्राण देकर भी बचनोी की रक्षा की डीग भारतेबाला राजा 
दशरथ अपने मुख से राम को बन जाने का कषंदेश न दे सका। एक प्रकार से 
मोहासबत दशरथ अपने वचतो का पलन सच्चे अर्था में नहीं कर पाते । 


देशरथ के वात्पल्य प्रेम को भले ही राह कह दिया जाए, किन्तु परसप्रिय 


की शी न कि कप 
पुत्र के विरहू में दशश्थ का प्राण-त्याग प्रेम की पराकाप्ठा ही मानी जाएगी | 


राम के प्रति दशरथ के पगाढ वात्सल्थ की प्रशसा यशोदा ने थी की थी ओर 
कृष्श को मथुरा में छोड़कर अकेले बज को वापस आानेवाले मद से बहुत-कुछ 
कहा था, उन्हें निष्दुर बताते हुए-- 
“मंद ब्रज लीज टोकि बजाइ ६ 
सेननि पंथ कहो वयों सुश्यों उलदि दिया जब थाड़। 
रघुपति वसरथ कथा सुनो ही बच मरते गुन बाद ॥/ 
(सूरसागर, स्कध १०/३१६८) 


माया ईश्वर को दासी है। भगवानु के भक्त वर माया का प्रभाव नहीं 
पइला । भोह साया का पेनापति है । काम, छोध, लोभ आदि अम्य सँँनिक 
है | दशरथ भक्त नहीं है, इसलिए मोह के वशीभूत हो गये है । कौशल्या भग- 
वद्भक्त हैं। उच्च पर मोह का वश नहीं चूका । भोहासक्त राजा दशस्थ प्राण- 
प्यारी ककेकी के लिए अस्स मे दबे शब्दों मे कल्लोश्नक सम्बोधन की करे हैं । 
राजा वक्षरथ कंकेयी से कहते है-- भरें अभायिनी ! यू बब्छ मे पछताएगी 
क्योंकि ताँत के लिए तू गाय की हत्या कर सही है ।'--दशस्थ के इस कोधा- 
बेशमभय कथल से स्पष्ट प्रकट होता हैं कि दशरथ रास को वतवास देता न्‌ह्ठी 
बाहूव । उनसे जो कुछ हो रहा है, विवशता मे हो रहा है । 


है 
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दशरथ के इस स्वरूप के समावातर कौजल्या ऊः व्यक्तित्व बडा खपत और 
विवेकसम्पत है। कौशल्या के माथे पर कैकेबी की क्रियाओं के विषय में क्री 
कोई बक़ रेखा नहीं खि्नी । कौशल्या ने कनी कैकेयी के लिए कोई अपजब्द 
नहीं कहा । कौशल्या जानती है कि कक्रेयी अयने दो वरदानों की माँग के 
अनुसार जो कुछ चाहती है, वह ठीक है। राम के वन चले जाने पर बौर 
भरत के अथोध्या आने पर भी कौशल्या ने कै फैजी के विषय में भरत से कोई 
घटिया बात नहीं कही ! भने ही वाल्मीकि को कौशल्या कैकेयो को ऋरकार्या 
(बाल्मीकि० अयो० ७५/६) और कू रदशिवी (वाल्मीकि, अपो०, सर्भ ७५४/१२) 
कह गयी है; लेकित तुलसो की कौशल्या कैकेयी के प्रति सदा शुभभाषिणी ही 
रही है | राम-जननी कौगल्या के सत में कैकेयी के प्रति कभी कोई गाँस नहीं 
देखी गयी । 


भामा के यहाँ से आये अधोर भरत को माता कौशर्पा समझती हैं। 
कौशल्या को अपने वेटे की चिता नहीं है, छिता भरत की बेदता और अधीरता 
के प्रति है । भाता कौशन्या भरत से कही है-- * ॥। 
“ध्षीरज्ञु धरिज्गत पाइण पाकू। नाहित बड्धिहि मंथु परिवाह 
(मानस, अथो०, १५४/७) 


चित्रकूट के मार्ग में भरत अयोध्या के समाजसटह्ित राम-मिलत्र के लिए 
पैदल जा रहे हैं। कोमल कुमार भरत पसीतों से तर-बतर हैं। पैरो में छाते 
पड गये है । भरत की उस दशा से माता कौशब्या अधीर है । बहुत ध्याकुल 
हैं। बेटे भरत से माता कौशल्या रथ पर सवार होने के लिए आग्रह करती हैं: 
दशरथ के लिए राम औौर भरत घाहे दो आँखे न भी हो; लेकिन माता कौणत्या 
के लिए राम और भरत उसकी दो आँखें सदा रहे | चाहे राम राजा हों, चाहे 
भरत, कौशल्था के लिए एक ही बात थी । 


लंका से अयोध्या आये हुए सीता और लक्ष्मण सहित राम को देखकर 
कौशल्या को रोमाच हो जाता है और परमात्द में इब जाती हैं । इस आनन्द 
के मूल में धुसित्रा और सुभिव्रानदव प्रमुख तत्त्व हैं! माता कौशह्या सुमित्रा 
क्षौर सुमिवानंदन लक्ष्मण के बल्चिदानों को अच्छी तरहु समझती है | कौशल्य] 
अपना पुत्र राम को ही नहीं समझती; भक्ष्मण को भी वैसा हो मानती हैं। 
तभी तो मन से प्रभु को लाख-लाख धन्यवाद देती हुई कहती है-- 


धन 


5०५ 


६० पु ओदात्य के चितेरे महाकवि तुलसी 


“प्रति मुकुमार जुगल मेरे बारे | निसिचर सुघठ महाबल पारे | 
(मानस, उत्तर०, ७/५) 


कौशल्या के लिए सीता पुत्रवथु चही, पुत्री है। महाराती कौशल्या के इस 
परम बात्मल्य भाव का उद्वाटन भवसूति ने उत्तर रामचरित नाठक में किया 
है । निर्दोप तथा मिरपराध सीता को वनवास दिये जाने पर माता कोशल्या ने 
पुत्र राम का मंह देखता बन्द कर दिया । सीवा-वनवास् करे बाद राजा दशरथ 
की तीनो रानियो ने अयोध्या वगरी में तिवास करना त्याग दिया था । 


ऐसी विशाल हृदया, भक्ति-जञान स्वरूपा माता कौशल्या का चरित किसक्ने 
मन में औदात्य की लहरें न लहराएगा । 
०0 0० 


हैं. 
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७, ढेव॒ताओं के व्वार्थपाश में बँधी 
को आर || 
केकेयी 


मानस के बालकाणएड के प्रारम्भ में गोसाई तुलसीदास श्रीराधवेन्द्र को 
चन्द्रमा मानते हुए कौशल्या को प्राची दिशा के रूप में भ्रणाम करते हैं। उसी 
समय तुलसीदास जी लिखते हैं कि मै राजा दशरथ और उनकी सव रानियों 
को पृण्य और कल्याण की सुन्दर मूत्ति मानकर सन, वचन और कर्म से प्रणाम 
करता हूँ (मानस, बाल०, १६/४-६) । तुलसी ने उसी स्थल पर सब 
रातियों को सुकृत तथा सुमगल को मूर्ति माना है। निश्चित रुपेण उन 
रानियों में एक ककेयी भी है और तुलसी की मानस-भ्ूमि में वह सुमगल की 
मूर्ति है । 


जब चारो भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी-अपनी पत्तियों के 
साथ अयोध्या के रनिवास में आ जाते है, तब तभी सासुएँ पुत्रबधुओ को गोद 
में बिठाती हैं और प्यार करते हुए हर्पानिन्द के सागर में स्तान करती हैं । 
उस आतनन्द के साभर में ककैयी उतनी ही नहायी है, जितनी कि कौशल्या 
और सुमित्रा । 


तुलसी लिखते है कि सासुएँ अपनी प्त्रवधुओ को लेकर रात को ऐसे 
सोयीं, मानों सर्पों ते अपने स्वर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो | 
निश्चित ही तब कैकेयी सीता को ही लेकर सोई होगी । कैकेयी की' हादिक 
कामना थी कि आगे जन्‍म मे विधाता मुफ्के पुत्र दे, तो राम और पुत्रवधु दे, 
तो सीता । 
“जो विधि जनमु देह करि छोह | होहें राम स्िय पृत्त पुतोहु ॥। 
(मानस, अयो०, १४/७) 


इस भावना को कैकेयी ने मंथरा के समक्ष व्यक्त भी किया है भौर यह भी 
कहा है कि यदि वारतव मे कल राम का राजतिलक है, तो हे मंधरा | मैं तुके 


| भौदात्य के चितेरे सहाकवि सुलसी 


हब 


रू 


शसनोगण्छित बर दसी । मैने यह परीक्षा करके देख लिया है कि राम मश्नसे 
सर्वाधिक स्केह करता है । राम का जितना अद्धामथ प्रेम मेरे अति है, उतना 
ने कौशह्य के प्रति है भौर ने सुमित्रा के प्रति । 


कैकेथी राम से इतना प्रेम करती थी कि उसने राजा दणन्थ से स्व ही 
प्रस्ताव किया था कि भरत को राजगद्दी दी जानेवाली शर्म को में वापस लेसी 
हूँ और चाहती हूँ कि राम ही अयोध्या की गद्दी पर बेठे । इतनी शुद्ध निश्छल 
वात्सल्यमयी भावना होने एर भी 'कल राम का राज्याभिपेक होगा--यह 
समाचार केकेयी के पास जब न पहुँच पाया, तव कैकेयी के मन में अनेक 
सकल्प-विकल्प उठते लगे । इत संकल्पू-विकल्पों को दृंढ़ता प्रदान की, मथरा 
के कथनों ते । कैकेयी का राम के प्रति कितला प्रेम था, इसका पतला निम्ताकित 
कथन से लग जाता है। ककेपी सथरा से कहती है-- 

राम तिलकु जो साँचहुँ काली | बेउँ माग्र मवभादत आली।। 
(मानस, अयो०, १५/४) 


राजा इशरध-वीकेश़ी से कहते हैं-- 
/क्रामित्रि भय तोर मन भावा | घर घर नगर अनेंद बधावा ॥ 
(मानस, अथो ०, २७/२) 


केयी का वात्यल्यमय स्तेह राम के प्रति सच्चा है। इसकी सचाई राजा 
दशरथ के उच शब्दों से भी प्रकट हो जाती है, जब बह कैकेयी से कहुते हैं--- 
“रानी राम के श्रद्धामय प्रेम की तो तुम भी मुझसे प्रशंसा किया 
करती थी ।* 


पुलसी अपने मानस! में कौशल्या को शोभा की, कैकेयी को जील की और 
सुमित्ना को तेज की खान बनाते हैं । शील के स्राक्षात्‌ जीवंत विग्रह भरत की 
माता को शील की खान बताना उचित एवं उपयुक्त भी है। राम भी कैकेयी 
के शील से प्रभावित हुए होंगे। तभी तो वे सभी मासाओं में कैकेयी को 
सर्वाधिक स्नेह करते थे | राम के भी शील-सौन्दर्य ने कौकेयी के सन को मोह 
लिया होगा । तब राम की स्नेहमयी शखरद्धा ही बोली होगी, जब बन जाने का 
सेकेत मिलने पर भाता कैकेयी से विनम्नतापूर्वक उन्‍होंने कहा था--- 


“सुन जननी सोड सुतु बड़भागी | जो पितु सातु बचत जतुरागी ।” 
(मानस, जयो०, ४१/७) 


छल 


देवताओं के स्वाथपाणश मेँ“ 7 ' हे घड़े 


माता कौशल्बा राम से झहती हैं कि माता को बड़ा मानकर तुम वन को 
सत जाओ | पिता ने ही तो तुम्हें वन जाने का भादेश दिया है, माता से 
नही | इस पर राम कौणल्या से कहते हैं कि यदि माता औरी पिता दोनों ने 
आज्ञा दी हो, तो क्या करता चाहिए ? तब तो कौशल्या निरुतर हो गयी और 
कहने लगी--- 
“जो पितु सातु कहेउ बन जाता ! तो कानन सत अदध सम्ाना ॥* 
(मानस, अयो०, ५६/२) 


कैकेयी रघुकुल की मयादाओं तथा करनेज्यो की आचार-सहिताओं से पूरी 
तरह अवयत है। उसके करने-कराने मे भी वह पूर्णवया जागरूक है । सूयंबण 
में बड़े भाई की राजगढ्दी दी जाती है, छोटे भाई उसके सेवक के रूप में रहते 
हैं--सूयंबंश की इध रीति का भी कैकेयी समथेन करती हैं--- 


“ज्ेठ स्वासि सेवक लघु भाई। यहूं दिनकर कुल रोति छुहाई ॥।” 
(मानस, अयो०, १५/३) 


कौकेयी रनिवास की रामी ही नहीं, रणक्षेत्र की तेजहिविती क्षत्रियाणी भी 
है । सच्ची वीरागना है | इन्द्र की ओर से वेवाशुर-संग्राम में युद्ध के लिए जाने* 
वाले राजा दशरथ के साथ केफेयी युद्ध में भी जाती है। राजा दशरथ के रथ 
की धुरी में से चकोल के निकल जाते पर वह तुरत्त धुरी के छेद मे अपनी 
उँगली दे देती है और राजा दशरथ को युद्ध में विजयी बनाती है । 


जहाँ ककेयी परम सुच्दरो और कृयुमादपि कोमल है, चहाँ वर्चादपि कठोर 
भी है । इसी कारण राजा दशरथ को कीकेयी सर्वाधिक प्रिय है । राजा दशरथ 
राज-दर्थार से बाने के बाद प्रतिदित सध्या समय पहले रानी केकेयी के भवन 
में ही जाया करते हैं। यह बात सारी अग्रीष्या को मालूम है ! राम, लक्षण 
भरत और शत्रुष्त भी इस तथ्य से अवगत हैं। भरेत जी जब अपनी तनिहाल 
से अयोध्या जाये हैं, तव सीचे अपनी माता कंजेयी के भवन भे ही पहले जाते 
है । कारण स्पष्ट है, भरत जी सीधे पित्ता दशसर्थ जी के पास जानता चाहते थे । 
संध्या का समग्र था। अतः भरत जातते थे कि घिता जी माता इंकेयी के 
भवन में होंगे; इसलिए भरत जी सीधे माता कैकेंयी के भवन में हो गये, 
अन्यव नहीं! 


कुलपुरोहित महषि वशिष्ठ ने राम के राज्याभिषेक की लग्न बतायी है, 


मोड ध ओऔदात्य के चितेरे महाकनि तुलसी 
कि “राजयू ! वही मुहते शम है, जय श्रीराम सिड्ठासन पर बैठ जाएँ, अर्थात 
जब उन्हें युवराज पद वे दिया जाए ।/ साराश यहु कि वशिष्ठ जी ने भिश्चित 
लग्न पह्टी बर्तायी । हाट, बाट, गली, अथाई आदि में सर्वत्र यही चर्चा है कि 
कल रामचन्द्र जी राज-गदी पर बेठेगे, सारी अयोध्या के मन की अभिलाषा 
पुरी होगी । सारी अयोध्या को प्रसन्नता है. कितु कुचाली देवता उस रस से 
भग डालत्ग चाहते हैं। अवध का बधावा देवताओं को उसी प्रकार नही सुहाता 
जिक्ष प्रकार कि चोर को चॉँदती रात अच्छी नहीं लगती । ठेदता सरस्वती जी 
के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि “माता ! घुम कृपा करके रास चन्द्र 
जी का वनवास कराओ | राज्यासिषेक के उत्सव मे विध्न डालो ।” सरस्वती 
जी अयोध्या में आकर म्थरा की वृद्धि को फेर देती हैं। मथरा यक्ष्मा रोग 
की प्रतीक है | ईप्था ही यद्ष्मा है । यह संक्रामक रोग है | संधरा से यह रोग 
केकेयी को भी लग जाता है। जव तक कौंकेत्री देवताओं के पाण से दूर है, 
तव दक कीकेयी वन्‍्दवीय है, अभिनद्रनीय है! सम्पूर्ण अयोध्या के लिए पृज्या 
है, श्लाध्या है। वहु राम की माता है, बदिता है । 

बाद में देवताओं की कुचाल में फेंसी कैकेवी घोर ईप्याहिपी मागित वर 


जाती है | वेबताओ के द्वारा जो भवतव्य होगा, ककेयी और दशरथ उसी के 
प्रमुख साधन हैं । तुलसी की लेखनी का संकेत भी है-- 


“केहि हेतु रानि रिसाति प्रसत पांनि परतिहि नेबारई। 

सानहूँ सरोषधष भुअंग भाभिनि विबस भाँति निहारई |॥ 

दोठ बासना रसता दस्त अर शरम ठाहुर देखई | 

तुलसी व्रपति भक्तब्यता बस काम फौतुक लेखई।।' 
(मानस, अयो०, २५/छद) 


सरस्वती के प्रभाव से कैकेयी भी मथरा की बातों में आ जाती है और 
ईर््या तथा स्वार्थ के वशीभूत होकर राजा दशरथ से अपने दो वरदान इस शब्दों 
में मॉगती हैं-- 
“घुनहु श्रानप्रिय भावत जी का । देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
” भागे दूसर बर कर जोरो। पुरबहु साथ मनोरथ मोरी ता 
तापस बेज बिसेथि उदासी | चौंबहू वरिस रासु वनबास्ी ॥* 
(मानस, अयो०, २६/९-३) 


# 


देवताओं के स्वाथ पाण मे“ 


५ 

देवताओं के पाश मे फैंसी हुई कैकेयी सरस्वती के वज्ञ से हैं। ककेसी 
अपने से सही है । उसे देवों ने आवेश का नशा करा दिया है । बह राजा दश- 
रथ से अपने बचतों को पूरा कराके राम, सीता और लक्ष्मण को वत भेज 
देती है । राम के बिना अयोध्या पूनी हो जाती है | राम वियोग मे दशरथ 
का प्राणात हो जाता है ) भरत जी मामा के यहाँ से अयोध्या आते है और 
माता कैकैयी से कहते हैं कि “माँ ! राम के लिए वनवास सॉगते समय तैरे 
मत में पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ जली नही और मूह भे कीड़े नहीं पड़े ।” 


! छह 


भर्वादावादी ठूचसी पुत्र के द्वारा माता के प्रति ऐसी मर्यादाहीन वाणी 
क्यों कहलवाते है? यह भश्न मानस के पाठक के मद में उठना स्वाभाविक है। 


तुलसी के राम तुलसी के लिए अथवा कहिए कि भरत के लिए साकार- 
चन-जीवृंत-विश्वधर्म है। फैकेयी मात्र एक परिवार-ध्र्म है । धर्म की परिधियों 
से विश्वधर्म परिवार-धर्म से बड़ा है, वरणीय है ।! म्मष्ठि के लिए व्यण्ठि व 
बलिदान ही धर्म है। भरत के लिए राम समण्टि धर्म है, और कैंकेयी व्यष्ठि 
धर्म है, इसीलिए व्यप्टि धर्म को समष्टि धर्म के लिएशबलिदान किया जा 
रहा है, भरत की वाणी मे | भरत के लिए विश्वध्चर्म ही बरणीय धर्म है, क्योंकि 
बह वुहृत्तम धर्म है । 


राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले गये । अयोध्या अताथ हो गयी । 
क्षयोध्या के नर-तारी' कैफेपी को गालियाँ देकर कोसने लगे । राम से अलग 
होकर वदिता कैकेयी निन्दिता बन गयी । भगवान्‌ से दूर वना व्यक्ति संसार मे 
बुरा बन जाता है; क्योकि जो राम से दूर हुआ, वह हराम का शिकार हुआ । 


श्रीरामचन्द्र जो ने एक बार नहीं, अनेक बार माता बोकेयी के चरण 
स्पर्श किये होगे । अयोध्या से दत्त जाते समय भी राम ते कैकैयी के चरणी में 
प्रणाम किया होगा; किस्तु राम के प्रणाम, राम की विनय बकेयी के देव 
कुचाली-नशे की दूर न कर सकी । सरस्वत्ती का कुप्रभाव जो ककेयी को उम्र 
चंडी तथा ईष्या-सागित बना चुका था, उसे यदि दूर किया, तो कैवल भरत 
की फटकार ने । राम को वन भेजने मे मूल कारण ककेबी है । जब भरत को 
यह मालूम हुआ, तभी से भरत ने कैकैयी से भत से बोलना बन्द ऋर दिया ।' 
यह स्थिति कैकेयी के हृदय को बुरी तरह सालतो रही | बह दिच-दिन र्लादि 
से गलती रही ! 


कदर हि 


ट 


यू औदात्य के चितेरे महाकवि तुलयी 


् 


देवताओं की मारी इतभागिनी कृक्रैयी वेदना की दुहरी ग्रिलाएँ अपने कंधों 
पर उठाती फ़िरी--शएक तो निर्दोप-निरफ्टाध औीराम के प्रति क्रूर व्यवहार 
करते की बेदना और दूसरी प्यारे पुत्र भरत द्र। रा बोलना बन्द किये जाने की 
वेदना । जिस पुद्ध के लिए कौकेयी ते भारी वदनामी अपने ऊपर ओढी थी, उसी 
एकमात्त पुत्र भरत ने माँ से बोलता छोड़ दिया था । कितना अन्तर्दाह होगा 
उस माँ की छाती में ? 


“ईक्षेश्री जौ ला जिधति रही। 
तौ लौ बात मासु सौ मृंहर्हरि भरत से भूलि कही ।। 
(गीनावली, उत्तर ०, पद ३७) 


चित्॒कुृट पर राम ने जब सर्व प्रथम माता कैकरेयी के चरणों में प्रणाम 
किया था, तब ककेयी की दर्शा और भी अधिक दीन, हीन और मलीत हो 
गयी थी। तव वह धरती में सम्ाजाना चाहती होंगी । जनक जी के चित्रकुट 
आ जाने पर कैकेयी को ऐसा लगा कि अब अयोध्यावासियों को कुछ दिन और 
चित्रकृट पर ठहूरना होगा। कीकेयी की स्थिति राजा जनक की उपस्थिति में 
और भी अधिक दीन बन गयी थी । घह अपने दोष को किसके भाये में और 
क्या करे ? पूरी तरह किक्तेन्यवियुद्व वत गयी । तुलसी लिखते हैं--- 

“गरद गलानि कुदिल केफेई । काहि कहे केहि दूषनु बेह ॥ 
(मानस, अयो२, ३२७३/१) 


अयोध्या की जनता के लिए ककेयी भले ही कुटिल हो, तुलसीदास के लिए 
नही हैं) उच्चने जो कुछ किया है, बहू देवताओं ने कराया है । 


वधरइ गलानि' वाली ककेयी के चित्र को मेधिनीशरण गुप्त ने 'साकेत में 
बिध्तार दिया है और कहा है कि वह शिंहती कौकेयी अब गोमुखी गंगा बस 
गई थी | बह राम से हा-हा खाकर वहती थी कि “बेटा राम ! मेरे अपराधों 
को क्षमा कर दी और भरत का मातृत्व मुझसे मत छीनो । भरत इसमे बोधी 
नही, मैं ही,दोषी हूँ ।/ प्रायश्चित्त के अनुत्ापर से कैकैयी ते अपने अपराध को 
पूरी तरह धोया है । साकेतकार लिखता है-- 


“सब ने रानी को ओर अचानक देखा । 
बेघव्य तुषाराबूता क्या विघुलेखा ॥ 


हा 
4 
ध - 


श् 


देवताओं के स्वाथपाश में ४४ ४ ष्च्ड 


3 
बठी थी अचल तथापि बरसंब्यतरगा । 
दह सिंही अब थी हा गोजुद्ों गया 
(स्ाकेत, प्र्म म) 


चिह्नकूट पर कैकेयी गोसुखी गंगा बन गयी । राम से अलग होकर कैकेयी 
लनिन्दिता बन गयी । चित्रकूट प्र उसकी दशा में परिवर्तत आया । प्रायश्चित्त 
में उसके अभिनिन्दित चित्र को कुछ-कुछ स्वच्छ किया | अन्त में १४ वर्ष के 
उपरांत राम के राज्याभियेक को देखकर कैकेयी को अपार हर्ष हुआ होगा। 
अपने पुत्र भरत के साथ वह प्री उस महा हर्ष में निमरत हुईं होगी । 
तुलसी की कैकेयी वास्तव मे कभी कलकिनी ते थी । वह राम को बनवास 
भेजने में कारण न थी। राम के वनवास का मूल कारण तो देवता थे, था कहिए 
कि सरस्वती थी $ देवताओं के स्वार्थराश में फँसी दोकेयी तो व्यर्थ में ही बद- 
मार हो गयी | यह भी माना पड़ेगा कि कंक्रेयी की बदनामी ते भरत के 
स्वरूप को संसार के समक्ष परम कुदर ढेंग से प्रस्तुन करा दिया । 


भाता कैकेयी सदा-स्वेद्रा बदतीया, और अभिनंदतीया है । “वह विन्दिता 
नहीं है, सदा वदिता है। उत्तते जो कुछ अशुभ हुआ है, वह उसने किया गही 
है, कराया गया है| वह भोली मृगी देवताओं ने अपने कुचाल-जाल में फाँसी 
थी । तुलसी की वास्तदिक कैक्रेयी वह है, जिसके मुख से निम्नांकित वाक्यावत्ती 
विकली थो-- 


“रात तिलक जों साँचेहँ काली । 
देखें सागु मन भावत झाली ॥ 7 (मानस, अयो०, १५/४) 


हर 7५ व श 


“जो बिधि जनमु देह करि छोहू । 
होहू राम स्िय पृत्त पुत्तोह ॥ (मानस, अयो० १५/७) 


भवभूति के 'उत्तररामचरित' की कैकेयी ही तुलसी के मानस की बास्त- 
बिक कैकेयी है । रामचर््ध को वनवास देनेवाली कैकेयी तो देवताओं के पाण में 
बँधी हुई थी! भवभूति के 'उत्त ररामचरित' की तीनों सासुओ (कौशल्या, कैकेयी * 
और सुमिक्षा) ने सीतता-वनवास के बाद अयोध्या में रहना छोड़ दिया था। वे 
दूर एक आश्रम में रहने लगी थी | 
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ककेयी राम को वन भेजने में माध्यम था निमित्त कारण बनी है। उस 
निर्मित्त कारण को भी वास्तव से एक अद्भुत श्रेय प्राप्त है । 

यदि कैकेफी रामचन्द्र जी को बन ने भेजती, तो श्लवीराम को भारतीय इतिहास 
में इसना गौरच, सम्मान और यश्ञ प्राप्त न होता | विश्व के इतिहास मे राम को 
कोई नही जान पाता । राम के जीवन का सुमन सहानू कप्टकेटकों मे भी खिलता 
रहा, हँंसता रहा; इसीलिए सम्मान और गौरव की महतो सुगन्ध उस घुमन 
को मिल्ली । इतती मिल्ली कि आज तक भी उसी रूप में फंली हुई है। इसका 
श्रेय निमित्त कारणरूपा कैकेैयी को ही है। श्रीरामरूपी सुमन को खिलानेवाली 
तथा सुगन्धमय बतानेवाली समीरमयी अद्मुत अरुशिम किरण कैकेयी को ही 
मानना होगा । 


0 (3 


८, उपासना की नोनम॒तिं शुनित्रा 


पुराणों के पृष्ठों पर यह लिखा मिज्ञता है कि मनृज-भोनि के साथ धरिज्री 
पर दो योनलियाँ और थी-(१) देव-योनि (२) दहुज-थोनि । किन्तु मानव-जन्म 
और सानव-विकास का इतिहास इसक समर्थव में मौन है | हाँ, नुविज्ञान और 
सनोविशज्ञान यहे मानते हैं कि विचारों और वृत्तियो के सथार में उपर्यूक्त तीनों 
योनियाँ साथ-साथ रहती है। एक ही मनुज प्रातः देव है, तो साथ दनुज बन 
जाता है | हम विचारों और वृत्तियो से देव तो अहुत कम ब्रन पाते है, प्रायः 
मगुंज और दनुज ही अधिक बने रहते है । जो विच्ञार-कृत्तियों से मनुज बने 
रहते हैं और कभी दनुज नही बनते, वे अभिनंदनीय है, लेकिन जो मनुज-लोक 
के साथ देव-लोक मे सच्ते मन से विच्ररण करते है और इन्ही दोनों नोकीं 
को अपनी करमंभुमि बनाते हैं, वे बभिनदनीय ही नहीं, वन्‍्द्वनीज भी है | राजा' 
दशरथ की छोटी रानी एवं लक्ष्मण-शत्रुध्न की माता सुमित्रा ऐसे ही दिव्य 
मनुज-लोक की पुज्या मानवी है, जिसने विचारों के देवलोक को ही अपनी कर्म- 
भूमि बनाया था । 


भारतीय संस्कृति के तारी-समान सें पतिव्रताओं का दर्जा सर्वोच्च भाना 
यया है। अत्येक पतिब्रता नारी प्राणपण से पति के प्रत्ति सबबतोभावेन समधित 
होती है; किन्तु इतना तो बह चाहती ही है कि उसका पति किसी समय उससे 
घ्यार के दो बोल अवश्य बोल दे । सौभाग्य से या दुभग्य से जिस पतिब्रता को 
पति से इतना भी न मिला हो और फिर भी जो पूर्णतया पतिपरायण रही हो, 
उसे तारी-समाज में क्या दर्जा मिलता चाहिए ? भारतीय समाजशास्त्र के महा- 
पण्डितों को ऐसी सारी के लिए पतिबन्रता से कोई ऊँचा पद अवश्य निश्चित 
करना होंगा | राज। दशरथ ने छोटी रानी सुमित्रा से कभी सीचे-सीने दो बातें 
तक नहीं की । इतना ही नहीं, ढेचारी सुमित्रा को तो अपने परत्ति के हाथों से 
पुत्रेप्टि-यज्ञ का क्षीराश भी नहीं मिला | कौशल्या और कैकेयाँ को पति से 
वैसा गौरद मिलने पर भी सुमित्रा ने कभी कुछ शिकायत तक नही की। बहु 
ईप्या की आग से यदा दूर रही । पातिब्रत धर्म के क्षेत्र भें उससे कभी प्रेम को 
व्यापार नहीं बनाथा । उसका पति के प्रत्ति प्रेम एकांगी था सुमित्रा पति से 
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कि 
प्रेम करती है, पत्ति के लिए भर्वात्मभाव से समवित है, यही सुमित्रा के जीवन 
का पमृख ध्येय रहा । इस ध्येय को ही सुमित्रा श्रेय और प्रेथ मानती रही। 
वह जीववभर पति की मौच आराधिका रही । जीवनभर शद्धेव प्राणप्रिय 
परतिदेव का मौताराधन ही सुमिन्ना का पुजन, अचंत और कदव बचा रहा । 


सुमित्रा की कोख से दो पुत्र हुए--एक लक्ष्मण, दूसरे शत्ध्द । परिवार- 
धर्म को पूजा भाननेत्राली सुमित्रा ने अपने दोनो पुथो को कभी अपना नहीं 
माता । लक्ष्मण सदि कौशल्था को सौप दिया गया, तो शत्रुष्न कैकेयी को । 
राम-लक्ष्ण की तथा भरत-शत्रुष्न की जोड़ी सदा बनी रही । वे जोडियां ऐसी 
बनी कि भारतीय इतिहास में अमर हो गयीं। इतिहास को यह अमरता 
सुमित्रः के त्याग से ही प्राप्त हुई है | सुमित्रा के त्याग ने ही वनवासी राम 
को लका की विजयश्री प्रदाव करायी थी। लक्ष्मण के बिना श्रीराम लंकायति 
राबण पर विजय नहीं पा सकते थे । 


महाभारत मे एक घटना-प्रसग है | पाण्डव कुल्ती-सहित वन में साहे- 
भारे फिर रहे थे। कौरवों ने उन्हें रहते के लिए एक गाँव तक भी नहीं दिया 
था। कुन्ती बहुत दुखी थी) एक दिन कृष्ण कुन्ती के पास पहुँचे और उसका 
दर्द जानवा चाहा । कुन्ती ते कृष्ण से उस्तर से कहा, “भतीजे कृष्ण ! प्रत्न 
बह समय आ गया है, जिश्रके लिए क्षत्रियाणी पुत्र को जना करती हैं ।” महा- 
भारतकार के इस उक्त वाक्य की व्यजना यही है कि माता पुत्र को जन्म देकर 
उससे अपने लिए कुछ आशा भी रखती है; लेकिन जिस माता ने अपने पूत्रों 
को दूसरों की ही सेवा के लिए जना हो, उस माता को क्रिप्त क्ोटि में रखना 
चाहिए ? रामायणकाल इस दृष्टि से महाभारतकाल से ऊँचा है। रामायण- 
काल को जो यह उच्च पद मिला है, उसका बहुत कुछ श्रेय माता सुमित्रा 
को है। 


तुलबी का 'मानस' साक्षी है कि त तो सुमित्रा ने ही कभी कोई बात 
राम से कही और न राम ही माता सुमित्रा से कभी बोले; फिर भरी सुमित्रा 
राम से सर्वाधिक प्रेष करती है | परिवार के नाते सुमित्रा के लिए राम पृत्नवत्ष 
हैं और सीता पुत्रवधुवत्‌ ; लेकित सूमित्ता ने राम सौर सीता को सदा परस 
आदरणीय और सम्मानीय ही माना। मानसिक घरातल पर सुभिचा राम की 
'आाराधिका है । लगा है भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की. मनोंशूप्रि में 
सुमित्रा उर्षातना की अतीक है और राम उस उपासचा के उपास्यवेव हैं। उस 
उपास्यदेव के प्रति उपंसनाझफ सुझिज्ना पु्रसहित समपिल है। माता के गण 
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पुत्र में आते ही है । अल. लक्ष्मण भी राम के लिए उत्ते ही समपित हैं। जन्म- 
प्रदाता के रूप में दशरथ भले ही लक्ष्मण के पिता हों और मुमित्रा माता हो, 
लेकिन लक्ष्मण के सन से कोई बूछे, तो यही उत्तर मिलेगा कि श्रीराम लक्ष्मण 
के पिता हैं और सीता जी उनकी साता हैं। राम को वत्तवास मिलते के समय 
लक्ष्मण ने अपनी सच्ची भावना स्पप्टरूप से इन शब्दों में व्यक्त भी कर 
दी थी--- 


“शूर पितु मातु न जानउे काहू | कह सुधाउ नाथ पति आहू ।! 
जहेँ लगि जगत सनेह सभाई । प्रीति प्रतीति निगम चिज्ु गाई ॥ 
मोरें सब एक हुम्हु स्वामी । दीन बंधु उर अंतरजामी ||” 

(मानस, अथो०, ७२/४-६) 


रानी सुमित्रा अपने पति राजा दशरथ से प्रेम में विनिमय तो चाहती ही 
नही, वहू राम से भी कुछ नहीं चाहती । रानी सुभिष्ता ने तथा माला सुमित्रा 
ने सदा देता ही जाता है. लेती नहीं चाहा ! वन-गमन से पूर्व राम कैकेयी तथा 
कौशल्यां से विदा लेते हैं, प्रणाम करते है, किन्तु सुमित्राण्से तो बात क्‍या, 
बिदा के समय उसे एक पल देखते भरी नहीं । लगता है; तुलसी के भगवान्‌ राम 
के हुदय में उपासिका सुमित्रा प्रसिषल ही रहती है । भक्तवरत्सल भगवान्‌ अपने 
भक्तों के लिए सदा समर्पित हैं। भक्त सदा उनके सान्तिध्य में हैं और भगवान्‌ 
भक्तों कि साल्लिध्य में । दुनियादारी का-सा सिलेता, मिलोमा कैसा ? इसो' 
आत्मविश्वास के क्रारण राम लक्ष्मण से केवल इतना कहते हैं कि मुम माता 
से विदा लेकर आ जाओ । माता से तो विदाभर लेनी है। राम की अनुमति 
ही माता सुमित्रा की अनुम॑ति है--यहूं राम जानते हैं। लक्ष्मण के द्वारा विदा 
माँगते समय बात भी वही निकली ! लंक्ष्मण ने जाँ चाहां; माता सुमित्रा कौ 
ओर से उसेसे दूना-तिभुना मिला । दूना-तिगुत्रा ही सहीं, न मालूम कितनमें नुरी 
मिला और कितैवा अधिक मित्ता ? राम को सेवा मे सदा के लिए यु्मितरा ने 
अपनी आत्मा ही दे दी ! 


लक्ष्मण माता सुभित्रा से विदा माँगते समय यदि यह समझते (हों कि मैं 
वन जाने में कोई बहुत बड़ा कर्तव्य पाल रहा हूँ, सुमित्रा लक्ष्मण के उस अहूं 
की बूँद को भी जिनप्ट कर देती हैं । वह मृदृदाणी में लक्ष्मण से कहती है--' 
अलक्ष्मण ! तुम्हे बन में कष्ट हो क्या होगा ? वुम्हारे साथ तो तुम्हारे पिता 
हैं और तुम्हारी माता है। तुम वच में जा भ्री कहाँ रहे दो ? छुम तो एक 


् 
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प्रकार से अयोध्या में ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पिचा राम और तुम्हारी माता 
सीता जहाँ है, बी तुम्हारे लिए अवोध्या है। मेरी तो बहुत छोटी गोंद है, 
तुम्हारे लिए तो अब दो बडी गोदे मिलेगी । तुम्हारा तो जन्म ही राम-सीता 
की सेवा के लिए हुआ है | यदि राभ-सीता वन को जाते हैं, तो तुम्हारा यह 
अयोध्या मे रहना व्यर्थ है । उसी क्षण भक्ति-भाव से भरी हुई उपासतास्व- 
रूपा सुमित्रा के मन की सहज भावना व्यक्त हो जाती है। वह लक्ष्मण से 
कहती है--- 


“पुज़नीय प्रिय परण जहाँ तें। सब मानिअहि राम के ताते ॥ 
अस्त जिये ज्ञानि संग बन जाहु। लेहु लात जग जीवन लाह॥। 
(मानस, अयो०, ७४/७,८) 


इतना ही नड़ी सुमित्रा तो उसी नारी को पुत्रवती मानती है, जिसका 
» पूच्र राम का धयक्त दो । राम विसूख पुत्र को जन्म देनेवाली बारी से तो सुभित्रा 
बॉशझ को अच्छा मानती है--- 


“कुबबती जुबती जग सोई ) रघुपति भगतु जासु युतु होई। 
ततर ब्रॉम भलि बादि बिजानो । रास विशुख सुत तें हित जानो ४ 
(मानस, अयो०, ७५/१,२) 


लक्ष्मण मेघनाथ की शक्ति से मूच्छित हो जाते है। हनुमान्‌ होणगिरि से 
संजीवनी नेकर आकाश-मार्ग से अयोध्या पर होकर जा रहे हैं। भरत के बाण 
से कपीद अयोध्या में गिर जाते हैं ) माता सुसित्रा को समाचार मिलता है 
कि लक्ष्मण युद्ध मे मूच्छित हो गये और राम एकाकी रहु गये। वह रावण से 
केसे विजय पाएँगे ? सीता कँसे प्राप्त होगी ? माता सुमित्रा को चिस्ता 


|. लक्ष्मण की तही, चिन्ता राम और सीता की है | अश्ुुपुरितमेत्रा माँ सुसिक्षा 
' तुरन्त पुत्र'शन्रुध्व से लंका जाने के लिए कहती है और तब शत्रुधूत भी आजा- 


रा “पालम के लिए हाथ जोडकर खडे हों जाते हैं 
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उपासना की मौलपमूर्ति ४४ &३ 
श् 


कं 


तात ! जाहु कि संग रिपुसद्त उछि कर जोरि खरे हैं ।” 
(गीतावली, लक०, पद १३) 
क्र 


तुलभीकृत 'सावस' और गीतावली' की प्रमुख पंक्तियों की आत्मा के 
दर्शनों के उपरात यही कहा जा सकता है कि तुलसी की सुमित्रा परात्पर ब्रह्म 
भगवान्‌ राघबेन्द्र की सच्ची आराधिका है | वह श्रद्धा और उपासना की प्रतीक 
है । राम उपास्य है, हो सुमित्रा उपाससा है । कौशह्या गभीर है, ककेपी 
तेजस्विती है और सुभिश्रा सरवता की सौनमूर्ति है। 


0 
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तुलसी के राम यदि भना वि ब्रह्म हैं, वो सीता उनकी अनादि शक्ति विद्यो- 
माया है। तुलसी के राम यदि विष्णु हैं, तो सीता लक्ष्मी हैं । तुलसी के राम 
यदि मरावतार लीलाधारी हैं, तो सीता उनकी माया शक्ति हैं, जो साततवी रूप 
में लील्ाधारिणी है। तुलसी के राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो सीता मर्थादा 
नारीशिरोमणि है। तुलसी के राम यदि राजा दशरथ के पुत्र है, तो पीता 
जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्रवधु है। जिस प्रकार राम कौशल्या 
के अयोनिज पुत्र है, उसी प्रकार सीता सुनथता की अयोनिजा पुत्री हैं। 


इस लेख के पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि जनकपुर सीता जी की 
स्वयवरभूमि है.। आज-कल जनकपुर नैपाल राज्य मे है। इस नगर को 
बिहार- नेपाल के सधिस्थल पर माना जा सकता है। सोतामढ़ी सीता जी की 
जन्मभूमि है और अयोध्या श्रीराम की जन्मभूमि | चित्रकुट एक ऐसा स्थल हैं, 
जहाँ वनवासी जीवन में श्रीराम और श्रीसीता जी पर्याप्त समय तक 
साथ-साथ रहे थे । सीतारामपदसेवी तुलसी को इसीलिए चित्नकूट परम 
प्रिय है । 


तुलसी के लिए राम और सीता दो भिन्‍न व्यक्तित्व नहीं। तुलसी सीता- 
रास! रूप भे एकपद को ही भजते हैं। राम तुलसी के लिए शक्तिमान्‌ है और 
पीता उस शक्तिमान्‌ की शक्ति है | शक्तिमान्‌ के संकेत पर ही उसकी शक्ति 
सुष्टि-सर्जना करती है। जिस प्रकार ऊर्जा पदार्थ से पृथक नही, उसी प्रकार 
राम से सीता पृथक नहीं । तुलसी अलग-अलग सीता और राम के उपासक 
नही, एक सीतारान के उपासक है। तुलसी जानते और मानते हैं कि जहाँ 
सुर्थ, वहाँ ज्योति; जहाँ चन्द्र, वहाँ चन्द्रिका । 


कश्यप तथा अद्दिति और मधु तथा शतरूपा की तपस्या के फलस्वरूप परा- 

त्मर ब्रह्म नरावतार धारण करने के लिए विवश हुआ । इसे तुलसी ते मानस 

के 7 के प्रारम्म में ही ध्यक्त कर दिया है| वह ब्रह्मा सर्वोपरि है । 

[बाला ब्रह्मा विष्मु और महेश उससे जन्म पाते है. सोता उसी बनादि ब्रह्म की 


ह हु 
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है 
गनादि शक्तित हैं। सीता वह अनादि शक्ति हैं, जिनसे अगणित ब्रह्माणी, लक्ष्भी 
गैर उम्रा जन्म पाती है उस्ती अनादि शक्ति को सीता के रूप में अनादि ब्रह्म 
राम के बाई और मनु और शतरूपा ने सत्ताईस हज्ञार वर्षों की तपस्या के 
उपरान्त देखा है और उनके दर्शनों से अपने नेत्न सफल किये है । 
“जासु अंस उपजहि गुनखानी । अगत्ित लच्छि उस्ता श्रह्माती | 
भृुकुटि बिलास जासु जग होई। राम बास दिसि सीता सोईं ॥ 
छब्रिसमुद्र हुरि रूप बिलोको। एकटक रहे नयव पढ रोको |“ 


(मानस, बाल०, १४८/३-५) 


तुलसी के लिए राम जगव्‌-पिता है और सीता जगज्जननी । प्रारम्भ मे जग 
ज्जननी जानकी को ही तुलसी अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। तुलसी की सौता 
का अपना स्वछृप तुलसी के लिए यही है, जो भ्रहणीय और वदनीय है 


“जनकसुता जग जननि जातकी । अतिसय प्रिय करनानिधान को ।। 
ताके जुगपद कमल मनावउँ । जासु कृपा तिरसल शति पावर 7 
(मानस, बाल०, १८/७,८५) 


सीता जी ब्रह्म की घह विद्यामाया ताम की शकित हैं, जो ब्रह्म के सकेत 
पर जगवु का भाव, विभव और पराभव करती हैं । शक्तित सीता द्वारा सृष्टि- 
सर्जना, पालन और नाशन का उल्लेख महामुनि वाल्मीकि भी श्रीराम से करते 
है, जब वनवाती राम, लक्षण और सीता जी गंगापार करके उनके भाश्रम में 
पहुँचते हैं -- 
“ग्रुत्ति सेतु पालक राम्र तुम्ह जगदीत भाया जानको | 
जो सुजलि जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की || 


(मानस, अयो०, १२६/छद) 


तुलसी-मानस के अयोध्याक्षाण्ड में वाल्मीकि मुतरि की वाणी के माध्यम से 
सीता जी की जिस शक्ति का सकेत मिलता है, उसका क्रियास्वित रूप अद्भुत- 
रामायण में देखा जा सत्रता है । अद्भुतरामायण मे वाल्मीकि मुनि ते अपरे 
शिष्य भरदाज को राम-सीता कथा सुनायी है ! अद॒भुतरामायण के राम केवल 
लकाधिपति दशघप्रुख रादण को हो सार सके हैं। पृष्करद्वीप के अधिपति सहुख्त- 
मुख रथ को तो सीता जी ने ही महाकाली का रूप धारण करके युद्धभूमि र 


ख़् 
हु 


8६ हे आऔदात्य के चिंतेरे महाकवि तुलसी 


समाप्त किया है। उस महाकाली के सहारक आवेश को शकर ही बालकरूप 
से चरणों में लोटकर शान्त कर सके हैं । 

नारदमोह के प्रसंग मे भगवान्‌ राम विप्णु है और सीता लद॒मी हैं। तारद 
के शाप के कारण विष्णु और लक्ष्मी ने राम और सीता के रूप मे जन्म धारण 
कया है । शकर जी कामजयी नारद से मना करते हैं कि “तारद ! तुम अपनी 
विजय के गये की कथा भूलकर भी विप्णु जी को मत सुताना । नारद नहीं 
मानते है और अन्त भे रमापति रमेश की लीला के चवकर में वारद जी भा ही 
जाते है। दशरथ के यहाँ जन्म लेनेवाले राम और राजा जनक के यहाँ जन्म 
बेनेवाली सीता पूर्वजन्म के विष्णु और लक्ष्मी है विप्पु और लक्ष्मी की ध्राचीन 
प्रीति ही विदृहराज जनक की प्ष्पवादिका के राम-सीता-प्रेम के रूप 'मे प्रकट 
हुई है । सीता जी राम के रूप का दर्शन करके के लिए एक सखी को अग्रगा- 
मिनी बनाकर चल देती है । तुलसी ने इसे परातन प्रीति कहां है-- 

“चलो अग्र फरि ह्िय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखइ ने कोई ॥* 

(मानस, बाल०, ३२६/८) 


तर्क रा 
श्रीराम के राज्याभिषेक के समय चारों चेद और सब्र देवता भगवावु राम 
की यशः कोति गाते है। तभी शंकर भी शीरास की अर्थात्‌ रंमा-रमण की 
प्रार्थना करते हुए उन्हें विप्णु बताते है । तब भी सीता जी लक्ष्मीरूप ही सिद्ध 
होती हैं-- 
“जय राम रमारमसनं समर ! सबताप पभयाकुल पाहि जन !। 
अवधेस धुरेश रमेश बिभो। सरवागत माँगत पाहि प्रश्नों | 


(मानस, उत्तर०, १४/छंद १) 


ककेयो दारा वन जानेवाली सीता को वल्कल वस्त्र दिये जाने पर अध्यए- 
स्परामायण के वशिष्ठ जो को क्रोध भा जाता है और वे कैकेयी को बहुत 
डाहते है । अत्तिमा नाटक के भरत अपनी खाता पर क्रोध करते हुए कहते हैं--- 
कि 'माँ ! को हुंदघहीत माँ । तेरे फिला ने अपनी शर्ते मे श्रीराम और सीता 
जी को वर्नवास देने की बाद्ध ते वहीं सखी थी ।” 
5. तुलसी के ग्रंथों में सीता जी का एक तीसरा रूप भी चित्रित है, जो पति 
श्रीराम की झादर्श पेत्तिव्रता मारी हैं। उनका जीवन राम के जीवन के प्रति 
पूर्णतः: इमर्पित है ४ कृति राम के सम रहुके पर पतिब्रक्म सीता बन के कप्ठों 


हु 


हल सु 
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सीता - एक जीवन-लिधारा | 


क् 
को कप्ट नहीं मानती | पति से असग रहुकर जीवन जीने को सीता जी व्यर्थ 
मातती हैं । घबन-प्रस्थान की वेला में वें अपने पति राम से स्पष्ट कहती है-- 


तक 
“जहाँ लगि नाथ नेहू अर नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताले ॥। 
तहु धनु धास्रु धरनि पुर राजू | पति बिहोन सब सोक समातबु ॥ 
ज्िय बियु वेह नदी बितु बारी । तैसिआ नाथ पुरुष बियु नारी ॥ 7 
(मानस, अयो०, ६५/३,४,७) 
पतिब्नता को मृत्यु का वरण करना प्रिय है; लेकित पर पुरुष-स्पर्ण सह्म 
नहीं । अशोकवाटिकाबासितोी सीता निर्धयतापुर्वक रावण से तिनके की भोट 
करके कहती है-- 
“स्थास सरोज दाम सम्त सुंदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकंधर ।। 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा । सुमु सद अस प्रवान पन सोश । 
(मानस, सुन्दर०, १०/३, ४) 
पातिब्रत तेज निश्चित ही अपूर्व होता है। कृम्बन और ऋयात्मरासायणकार 
की प्रचवटी-निवासिनी सीला जी को रावण स्पर्श करने का साहस वहीं 
करता। बहु पृथ्यीडड सहित सीता जी को सिर पर उठाकर लका को ले 
जाता है| तुलसी-मानत का रावण भी मन में सीता जी के चरणों की बदता 
करता है । 
पतिब्ता सीता में चार गुणों का प्राधान्य है-- (१) रूप (२) शील (३) 
ब्रत (४) मियम । 


दण्डकारण्य मे सीता-वियोग से संतृप्त श्रीराम को सीता के इन चारों 
गुणी की याद रह-रहु कर आती है । विरही राम विलाप करते हुए कहते है--- 
“हा गुनखानि जानकी सीता । रूप सील श्रत बेस घुनीता पर 
(मानस, अर०, ३०/७) 


जानकी सीता सम्बोधन से सिद्ध है कि सीता को ये गुण क्षपने पिता 
जनकराज के धर के शझस्कारों से मिल्ले थे । 


ध् 
सीता जी रूप में ब्रह्माणी, लक्ष्मी, उमा और रति से अगण्ति गुनी सुन्दर 
है । एक प्रकार से वह सुन्दरता को भी सुन्दरता प्रदान करनेवाली हैं। छवि 


ध्ष कदात्य के चितेरे महाक्वि तुनसी 


के गुल में बह दीपशिदा की भाँति प्रज्वलित रहती है ! तुलसी के मानस-पटल 
पर सीता जी का जो प्रातिबिस्विक रूप अकित है, बह मित्तात्त दिव्य और अलौ- 
किक है । जब उवि के सुधासागर से परमरूप भगवाव्‌ कच्छप बचे और शोभा 
की नेती और ख़ुगार की रई से कामदेव उप्त छवि के सुधा-शहागर का मंथन 
करें, तब जो दिव्य क्क्ष्यी जन्म लेगी, उस दिव्य लक्ष्मी की सुन्दरता सीता जी 
के पौंदर्य के आगे वंगण्य एवं हेंय रहेगी | 
“जं छवि सुधा परयोनिधि होई । एर्स रूपसयथ कच्छप सोई || 
सोभा रज़ु सदर सिग्रारू। मये पाति पंकज निज मारू ॥ 
एृहि बिधि उपज सलब्छि जब, संदरता सुख मूल । 
तंदयि सकोच समेत कवि, कहूहि सीय समझ बुल ॥ 
(मानस, बाल०, २४७/७,८) 

तुनपी के मत से सीता जी का सौंदर्य छवि, रूप, शोभा और धंगार का 
समनन्‍्वयात्सक स्वरूप है | 

शील में मौन, संकोच, मार्दव, विनय आदि का सुयोग समाविष्ट है । 
शीलवती नारी न कभी मुखर बनती है और तन कभी ऊध्व दृष्ठि से बातालाप 
करती है। 

जानकी जनकपुर की रंगभूमि में आती हैं। श्रीराम को देखना भी चाहती 
हैं। श्रीराम के दर्शन सीता जी ने जिसे विधि से किये, उस में उनका शौल 
पूर्णतः व्यक्त हो रहा है | 

“प्रभुहि चितद पुनि चितव भ्रष्टि राजत लोचन सोल । 
खेलते मनसिज मीन जझुग जनु बिधु मड़ल डोल ।।” 
(मानस, बाल०, २५८/-) 


तब धी याघवेन्द्र सीता जी के शील और स्नेह को पूरी तरह जान बेते हैं । 
पत्तिभ्रता सीता के करणा तिधानपति श्रीराम उसके अन्दस्‌ के स्नेह को, उसके 
सह शील को समझते हूँ, इसका सीता को विश्वास भी था, क्‍योंकि गौरी के 
मंदिर में पुजा करतेवाबी जानकी को गौरी ने पहले ही विश्वास दिला 
दिया धान 
है “मब जाहि राचेउ मिलिहिं सो बढ सहज सुंदर साँवरो | 


करना निधाव घुजान सोलु सनेहु जानत रावरोंता 
(मानस, बाल०, २३६/छंद) 


है. ह. 
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सास कौशल्या पृत्रवधु सीता के शील की प्रशंसा करते प्रक्ती नही । 
कौजल्या पुत्र राम से पुत्चवधृ सीता के रूप और शील गुणु के विषय मे 
कहती है--- 
#है दुति पुत्रवध्‌ प्रिय पाई । रूप रासि गुन सौल सुहाई | 
(मानक, अग्री ०, ६६/१) 


गुण और शील के साथ सीता जी में शारीरिक सौन्दर्य भी हैं! वे रूप- 
राणि हैं। तुलसीदास जी ने सीता जी को छविगुहं में दीपशिखा बताया है! 
वाल्मीकि और कालिदास की भाँति तुमलसीदास दीपणशिखा कवि हैं! वाल्मीकि 
थे राबण को दीपशिणामिभासित, कालिदास ने इन्दुमती को दीपशिखा और 
तुंजसी ने स्रीवा जी को दीपशिखा बताया है-- 


“दह्ीपिकाणशि: अनेकामिः समम्तात्‌ अभिभासितस | 
[वाल्मीकिरामा०, सुन्दर, सर्ग १६/२२) 


“सच्दारिणी दीपशिवेशव राज य॑ ये व्यतीयाय परतलिवरा सा । 
(रघुवश, सैर्य ६/६७) 


“सुंदरता कहूँ सुंदर करई | छबिगृरहँ दीपसिखा जनु बरई ॥ 
(सानस, बाल०, २३०/७) 


शुभ कर्म के लिए सकलल्‍्प करना ही ब्रत है। श्रीराम सीता जी के दत की 
हढला को समझते हैं | सीता मे जो ठात ली, वह ठान क्री । उनके ब्रत को फिर 
ब्रह्मा भी नहीं पलट सकता ; इसीलिए बन-गसन के सभय श्रीराम कहते हैं--- 


“हुठ राखें महि राखिहि प्राता ॥7 (मातस, अयो०, ६५/२) 


मानव-जीवस के अमुख छह सुझछों में एक प्रमुख सुख है पत्ती का मुदुभा- 
पिणी होना | सीना जी परिवारियों तथा कन्यों के लिए सदा सुदुधायिणी रही । 
बन-भार्ग पे मिलनेदाली ग्रामवनिताओं के प्रति सीता जी का व्यवह्वार इलाध्य 
है, आकर्षक है, आनन्दप्द है। ग्रामवनिताएँ सीता जी से पूछती है-- 


“छोडि मदोज लजावनिद्दारे | छुशुत्ति कहहु फो आहि तुम्हारे ॥ 
(मानस, अयो०, ११७/१) 


पीता जी ग्रामन्रघुओं को अपनी वाणी से लक्षण का परिक्य और वैष्टाओं 
(मुद्राओ) से श्रीराम का परिचय दे देती है ! 


बनकर एम +- 


है 
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$ 
संता जी ने अचल से अपना भृंहू ढक कर और खजन नेत्नों की तिरछी हप्डि 
के वन्षज् विनास से प्रियतम शम की ओर देखकर सकेत मात्र से बता दिया 
कि साँबले शरी रवाले राजकुमार मेरे पति है। इस शील-लज्जापय ग्रुद्रास्तकेत 
से वे ग्रामवरनित्ताएँ आवन्वमग्त हो गयी । तुलसीदास लिखते हैं--- 
“पर मुद्धित सब ग्रामबवूर्टी । रकन्हु राय रासि जनु लूडीं ॥ 
(भानस, अयो०, ११७/५) 


भानवजीवन का व्यावहारिक समाजवाद इससे अधिक ऊँचा कहीं मिल सकता 
है कि एक राजकुमारी तथा राजकुनवध विरक्षर सामान्य प्रामवविताआ से 
ऐसी प्रममयी आत्मीयता का व्यवहार करे । 


सीता जी अपने गाहस्थ्य जीवन के निथनी क्रा पालन पूरी तरह करती 
हैं। बहू श्रीराम वी पत्नी है, तो कौशल्या, कैकैयी, सूमिव्रा आदि धासुओं की 
पुत्रवधु है। सीता जी ने अपनी सेवा-शुशुपा से अपनी सामुओं के मत को जीते 
लिया हैं । श्रीक्षा जी आदणश पुत्री तथा आदशे पुत्रवध्ष हैं; तभी तो चित्नकृष्ट 
प्र जनक ने कहा था--- 


“पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ (मानस, अयो०, २८७/२) 


वनवास से पहले तथा वनवास के वाद मे सीता जी का तिबम एक-सा 
ही रहा। 


सीता जो श्रीराम के बबवासी-जीवन की शासघ्ति रही ! पचवदी पर सीता 
से पृथक होते ही राम की शान्ति चली गयी। श्रीराम सीता-शान्ति के बिना 
सदा अगात्य रहे, चिंतित रहे । सीता जी की प्राष्लि पर ही राम के जीवन में 
शान्ति आयी । शान्तिस्वछूपा सीता जी की प्राप्ति के कारण ही श्रीराम राज्य- 
सिंहासन या सके । सीता जी से अलग रहकर श्रीराम मोहमप्रस्त रहे, रोते- 
बिलपते रहे। सीता का साथ प्रिलते ही राम राजा हुए। रामराज्य के 
यशोप्ाभी बने । 


राजा जनक के यहाँ से अयोध्या में आने पर सीता जी ने झ्ेवा-नियम का 
नशदा पालन किय्या -- 
“सीधे सांसु सेवा! बस फीन्हीं । तिकहु लहि सुख सिख असिष दोन्हीं।।'” 
मानस, अगो ०, २५२/४) 
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१४ वर्ष वनवासी जीवन बिताने के बाद अयोध्या में आकर सीता जी 
उसी प्रकार सेवा-धर्म निभाती रही। राजा रामचद्ध जो की पतली अथांत्‌ 
राजराती होने पर भी सीता जी घर का काम-काज स्वयं करती थी । स्वथ 
ही अपनी सासुओ को सहलाती थी, भोजन कराती थी और पैर दबाती थी । 


“निज कर गृह परिचरजा क्रई। रामचंद्र आयमु अनुसरई !! 
कोसल्पादि सासु गृह माहों | सेवड स्बान्द्र सात सद नाहों |” 
(मानस, उत्तर ०, २४/६ ८) 


सीता जी में सेवा-भाव की ऐसी उन्चता और उद्यातता मिश्चिसख्पेण 
अपनी जम्मदात्री जननी से मिली होगी। सीता जी की जन्मदात्री माता के 
सम्बन्ध में पौराणिकचरित्रों के आधुलिक वध्याएप्राता श्री उम्राकाल्त मालवीय 
(अब स्वर्गीय) सुनाया करते थे--' कसी रही होगी वे परिस्थितियाँ जब सीता 
को माँ ने जन्म देकर उस खेल में डाल दिया था, जहाँ राजा जनक बकालग्रस्त 
प्रजा का दुःख दूर करते के लिए हल चलाने का अनुष्ठान करते जा रहे थे । 
फिर बह हल बह़ी पर अटक गया, जहां सिटटटी के एक बाच में बासिका को 
रखा गषा था । बालिका के चोट ते लगे, इस सुरक्षा के लिए मों ने पात्र के 
मूह पर पत्थर सटा दिया था | हल के फाले की तोक यदि मिट्टी के पात्र से 
टकशाये भी, तो बालिका के चोट न लगे | फ़िर उसे बालिका (सीता) की माँ 
ते राजा जनक के यहाँ धाय का काम भी किया और बेटी को पाला | एक माँ 
जीवन भर अपनी बेटी को बेटी ने कह पायी, सदेव दासी ही बनी रही । परन्धु 
साँ का वह सेवी मातृत्व बालिका सीता के साथ सदा डोलता रहा ।” सेविका 
भाँ का सेवा भाव बेटी सीता में भकुरित होकर पलल्‍्लवित हुआ, पुण्पित हुआ 
ओर फलित हुआ । 

हल के फाले को नोक से खेत में जो रेखा [कँड़) बनती है, उसमे संस्कृत 
मे सीता कहते हैं । राजा जनक को वह बालिका खेत को सीता में मिलती थी; 
इसलिए उस बालिका का अन्वर्थ नाम झोता ही रख दिया गया। 


राजपि जनक को बेटी सीता के सदाचरण, सत्य और शील पर पूर्ण 
आस्था, विश्वास और गौरव था । चित्रकूट पर पुत्री सीता को श्रीश्मम के साथ 
चनवास में देखकर जनक परम जाए लादित हुए थे और उसकी वाणी एक साथ, 
इत्त शब्दों में फूड पड़ी श्ी--- 

“पुत्रि पवित्र किए कुल दो (मानस, अमो ०, २८७/२) 


प डी 


१०२ औदात्य के जितेरे महाकवि तुलसी 


. 
महाकवि भवभूति ने 'उत्तररामचरित मादक में राजपि जतक की इस 
भाव-भानना को पूरी तरह से व्यक्त किया है । 


सीता-वनवाम के उपरास्त बानप्रस्थी राजधि जनक अयोध्या आते हैं। 
तब एक व्यक्ति उधभे कहना है कि राजधों ! सीता जी की अग्नि>शुद्धि पर 
लोगो ने जब विश्वास जही किया ? तव विवश होकर शीराम को सीता थी 
चने भेजनी पढ़ीं। ये शब्द धतकर राजा जनक आविश में आा गग्ने और कहने 
लगने कि “हमारी सन्तान को शूद्ध करनेबाला अग्निदेव कौन होता है ”' निश्चिच- 
तरूपेण सीता जी की पवित्रता अरिि-सामर्थ्य से भी ऊँची थी )! 
गाहुसथ जीवन मे बडो की सेवा करता और छोटो वो घ्यार देना ही 
प्रमुख है । सीता जो में लक्ष्मण के लिए पुत्रबत स्नेह है। श्लीराम के साथ सौता 
जी वत-मां्ग में जा रही है। राम की आज्ञा से ह्हौरे देवर बक्ष्मण जल लेमे 
के लिए चले गये हैं ) बालक ही तो हैं। अभी उम्र ही क्या है ? इधर बारी 
उमर, उधर बीहड वन, हिसक जीवों मे भरा हुआ है । डर ही डर है ! माता 
ज्ञानकी को प्यारे लक्खन लरिका का पूरा-पुरा ध्यान है कि बारे लक्षिमन जतन्त लेने 
गये है | हम अक्षते ही रहे- तो वह बहुत पीछे रह जाएँगे । धुप-लाप मे अकेले 
कहाँ भत्केगे ? वह राम से कहती ईं--'आय॑ पुत्र ! हमे उनकी प्रतीक्षा मे 
कुछ समय के लिए रक्र जाना चाहिए ।” लखतलान के प्रति सीता जी के स्तेह- 
भाव की झलक विम्नाकित शब्दों मे ग्रिल जाती है । सीता जी श्रीराम मे मिवे- 
दन करती हैं-- 
“जल को गए लक्खन हैं लरिका प्रिखों प्रिय ! छाँह धरीक हुदे ठाढ़े ।* 
(कविता०, अथो?, छद १२) 


कप्ट्सहिप्णुता, हृदय की विशालता और उदारता, जन-जन के हृदय के 
भावों का आदर, सब का मीठी वाणी से स्वागत-सत्कार, सेकोच-गीश-विनय 
भरी वाणी ओर वह भी ऐशी कि बोलते क्मय फूल झड़ें - इन कचकों मिलाकर 
जो चित्र बनता है, वही हैं की राम को प्रण-प्यारी पतिब्रता करती श्रीसीलः जो 
का जिन्च । यह वह प्राजवन्त चित्र है, जिसने पत्रभौतिक झरीर धारण करके 
पति के तंग "रहते हुए बन के कष्सों मे सूख का अनुश्रन किया है $ कह वह 
प्राघवन्त चित्र है, विधोयजन्य भीषण ज्वाल्ाओों मे भी जिसके आनन ते सका 
समिति की अमृतधारा प्रवाहित होती रही है। श्रीराम की प्राण-प्रिया छीहा 
ऐसे ऊंद्ध की चल्द्धिदयाः हैं जो ज्ोपन के कृष्च-यद्षों मे भी ज्योक्त्मतति बजो 
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सुक्षा-वर्णन करती रही हैं। सीता दिव्य नारी है, जिसके बलिदानी स्वरूप के 
प्राणप्यारे पद्ि राम को की भीषण अरण्य के घोर मकटों को मेलने में पर्याप्त 


लि श्ः 
बल मिला है । सीता राम का सवल रहो है । 


पातिन्नत धर्म को शक्तिमत्ता दिखाने के लिए ही तो तुबमी ने बताया कि 
छायासीता के ही स्पर्श से रावण का विनाश हो गया । वास्तविक सीता के 
प्रभाव का तो क्या कहुँना ? कथा यहू भी है कि बह छाप्राम्मीता वास्तव में 
चेदवती थी । एक बार रावण आकाश-मार्ग से जा रहा था, तव वेदबती को' 
देखकर उस पर आसक्व हो बया । वेदवती राजा कुशध्वज और रानी मालवती 
की कन्या थी | उसने जतमते ही वेदपारु प्रारस्भ कर दिया था; इसलिए अस्वर्थ 
नाम वेदसती हुआ ) रावण वे बेदवती के साथ बलात्कार करवा चाहा | तब 
तपस्था के बल से वेदबती ते रावण को स्तम्भित कर दिया और स्वयं अग्नि 
में समा गयी । दंड कारण्य मे बहु छायासीता देदवती अग्नि में से बाहुर 
आ गयी । 


अपने सरल स्वभाव और सद व्यवहार से सीता थे बन-मुर्ण की प्राम- 
चनिताओं के मन को भी जीत लिया है। भीली-भाली अशिक्षित ग्रामबधुएँ 
सींता जी से राम-लक्ष्मण के विधय में पूछना चाहती हैं। उनकी जिज्ञासा सहज 
है, मिश्छल' है। कुछ क्षण की इन्द्रमवी स्थिति को पार करके वनवासिती सीता 
बता देती है कि गोरे शरी रवाले कुमार का नाम लक्ष्तरण है और वह भेरे छोदे 
देवर हैं। अब प्रश्न अपने पत्तिदेव को बताने का रह जाता है ! सीता जी 
भारतीय नारी है। पति का रिश्ता ग्रामदक्षुओं को बताएँ, तो केसे बताएँ ? 
स्वभावगतशील और लज्जा ने वाणी को आगे बढ़ने से रोक दिया | बड़े कुमार 
का सम्बन्ध मं बताना भी एक धुष्टता ही मानी जाएगी । कुछ क्षण के उपरात 
सीता जी से जिन सयन-सकेतों, मुद्राओं तथा चेष्ठाओं से पतिदेव को बताया, 
उनके द्वारा सौता जी की शील-विनयभरी उदारता की पूरी व्यंजना प्रकट हों 
जाती है । गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं -- 

“बहुरि बदतु बिश्ु अंचल ढाँकी | पिय तन चित भोंह करि बाकी ॥ 

खंजन मंजु तिरोछें वयवनि | निज पति कहेउ तिन्हृहिं सिर्य सयन्‍नि 

(मानस, अयो०, ११७/६,७) 


यह माना कि सीताजी और प्रामवधुओं के मध्य होचेवाले वर्तालाप के 
समंय जो लज्जाशीलमयी चेष्ठाएँ सीता णी को, तुलसीदास की लेखनो से 
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चित्रित हुई हैं, उनका मूलखोल हनूमन्वाटक (अक ३/१५ ) है, किन्तु भावांकन 
में तुलमी हनुमस्नाटठककार में ऊँचे सिद्ध होते हैं। हनुमस्ताटककार जिसे बाणी 
द्वारा व्यक्त करता है, तुलसी उसे अधिक लज्जामबी चेप्टाओं दारा अभिव्यक्त 
कर देते है-- 
“धथि प्॑चिकवतृभि' सादर पृच्छवमाना, कुचलयदलनील' कोध्यमार्थे तवेति |! 
स्मितविकसितगण्द बीडविश्रान्तमेत्रण, सुंडमवममयन्ती स्पष्टमाचण्ट सीता ॥। 
(हनुमस्ताटक ३/१५) 


मौता के चोरी चले जाने पर ब्ियोगी राजवेन्द्र सीता जी की याद करते 
हुए उनके रूप, शील, बते और नियम की प्रविश्षता का बखान करते है। रूप 
तो सीता जी में इस कोटि का है कि छथिंगुह को दीपशिखा के समान बहु 
सुन्दरता को भी सुन्दर करनेबाली हैं । शील की सीमा की अबयति दक दो जाती 
हैं, जब रंगशूमि में आकर सीता जी श्रीराघकेन्द्र कों एक क्षण देखकर फ़िर 
तुरन्त प्रथ्वी की ओर देखने लगती है ) उनके बन प्रस्थान के लिए किये हुए 
ब्रव की अनुमति श्रीराधवेन्द्र को अयोध्या में ही हो गयी थी, जबकि श्रीराम 
ने यह अनुशधव किया था कि मेरे द्वारा हठपूर्वेक सीता को अयोध्या मे रखा 
भया, तो निश्चिन रूपेण सीता अपने ध्राणो को त्याग देगी । १४ वर्ष के वनवास 
से अद्योध्या आ जाने पर सीता जी का प्रतिदिव का स्ियिस था कि सासुओ 
की सदा सेवा करना, घर के सारे कार्य स्वयं करना तथा अपने पति क्षीराषवेन्द्र 
की आज्ञा का पालन करना । 


निर्भवता तथा मनोबल के साथ रूप, णोल, ब्रत, नियम आदि परम शोभा 
को प्राप्त हो जाने है । सीता जी निर्भेय हैं। उतमे मतोबल चरस कोटि का है। 
अग्ीकवन-वासिनी सीता जी रावध मे कहती है--- 
“सठ सूे हरि आनेहि मोहों | अधम निश्ण्ध लाज नहिं तोही ॥ 
सिानस, सुन्दर ०, ६/६)३ 


इतना ही नहीं सीता जीं मे वहु शक्ति है, जो दन्द्य है, श्शेय है। रावण 
भी सर्वप्रथय जब सीता जी को देखता है, तब मत में उन्हें प्रणाम निवेदित 
,करता है। अणाम निवेदित करके सुख का अनुभव करता है । तुलसीदास 
लिखते हैं--+ 
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तुलसीकृत मानस के रावण में सीता जी के प्रति जो वस्दतीप श्रद्धा का 
भाव हृष्टिगोचर होता है, उसकी प्रेरणा सभवनतः तुलक्ीदान ज़ी को अध्यात्म- 
रामायणकार से तथा तमिद्धरामायणकार कम्बनु से मिली है । अध्यात्मराभायण 
का रात्ण सीता जी का अपहरण तो करता है, लेकिन उनके शरीर का एप्ण 
नहीं करता । सीता जी जहाँ खड़ी थी, उतनी ही धरती नजरों से खोदकर गमले 
की भाँति सिर पर रखकर सीता जी को ले ज्यता है। कम्ननुकुत तमिक्तरामापण 
में तो रावण सीता जी सहित पूरी कुटी को ही सिर पर उठाकर ले जाता है । 
कैलाश पर्वत को कई बार उठानेवाले रावण के लिए पचठ्टी पर की कुटी- 
पद्ठित धरती को उठा लेता कोई बडी बात न थी | रावण ते यह सब इसी- 
लिए किया था कि सीता जी के शरीर का स्पर्श न होने पाए। शत्तिस्वहपा 
सीता जी के प्रति रावण का यह श्रद्धासमन्वित भाव ही माना जाएगा। 


सेनासहिल खर और दूषण का संहार करनेवाले राम के वीरत्व का समाचार 
सुनकर रावण को आभास हो गया था कि ईश्वर ने अवतार ले लिया । खर- 
दूषण मनुष्य के द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। ईश्वर के साथ उसकी शक्ति 
का भी अवतार हो गया। सीता जी उस शक्तविमाव्‌ *ईश्वर की अनादि 
शक्ति हैं--राबण यह समझ गया है, इसीलिए उससे प्रणाम निवेदित किया है । 
इतना होने पर भी बाद में रावण को बुद्धि डॉवा-डोल वनी रही है । 


महात्मा तुलसीदास जी को अपनी आराध्या स्वामिनी को विषम, दीन तथा 
घोर कप्टमयी परिस्थिति में डालना अभीष्ट न था और न तुलसी सीता जी को 
(निरपराध सीता जी को) लाछित रूप में देखना चाहते थे; इसीलिए रामचरित- 
धानस' में रामकथा को रावण-वध' के उपरान्त रामराज्याभिषेक पर ही. समाप्त 
कर दिया गया है। रामचन्द्र जी के राज्यपिहासन पर बैठने के बाद तुलगी 
लिखते है-- 

“राम राज़ बँठें चैलोका | हरवित भए गए सब सोका ॥ 
(मानस, उत्तर०, २/५) 


रामराज्य की' सुख-सम्पन्तता का वर्णन करते के उपरात सौस्वामी तुलसीदास 
एक दम लवकुश-जन्म की घटना का सकेत भर कर देते है -- 


“जुद सुत संदर सीताँ जाए १ लव कुस बेद पुरानन्ह गाए ॥।* 
(मानस उत्तर० २४/६) 
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महात्मा तुनसीदास ने सीता-वतवास के प्रसंग को छ्पर्ण नहीं किया है । 
इसमे तुलसीदास वे अध्यात्मरामायणकार का अनुगमन किया है; वाल्मीकि का 
नही ! वाल्मीकि ने तो सीता-बनवास के प्रसंग को विस्तार से लिखा है । 

सीना नाम वाणी पर आते ही एक ऐसी दिव्य युग्ध की अनुभूति होती 
है, शिसमे भारत के गगनागन को ही वही, अपितु विश्व के व्योम को सुबासित 
किया है। 

महाकदि तुलसी की सीता एक ऐसी परम-दिव्य जीवन-लिधारा है, जिश्ममें 
ब्रह्म-शक्ति, नक्ष्मी और पतिब्रता-नाम की तीन धाराएँ सश्लिष्ट रूप मे साथ- 
साथ अजन्न प्रवाहित हो रही है। 

0 ० 


| 


१0. श्रीसम की कोनसी छवि सीता 
के मानस पए अमिठ रहीं ? 


चाहे सीता जी का माधुर्यमय ललित सौदये हो और चाहे राम का मधुरिम 
ओजरबी सौदय; मोस्वामी तलसीदास सौंदर्य की स्थिति विष्य में ही भागते 
हैं, विपयी में वही । सीता जी कितनी सुन्दर हैं--इसके सम्कन्ध में तुलसीदास 
संकोच के साथ कहते हैं कि एक महापरमदिव्यतमलक्ष्मी रूपा ज्योति एक ऐसे 
अलोकिक एवं अद्भुत दिव्य क्षीरसागर में से उत्पन्त हुई, जिस सागर का 
मं बन स्वेय कामढेव ते अपने हाथों से किया है । बहु विव्य क्षीरसागर छंबि- 
रूपी अमृत से परिपूर्ण है । उसमे ही प्रमरूप का कच्छप है । न्दस क्षो रसाशर 
में श्वुगार की मनन्‍्दराचलरूपी रई पर शोभा की नेती [रज्जु) लिपटी हुई है । 
तरह अदुभुत दिव्यतम लक्ष्मी फिर भी सीता जी के ख्व-सौदय के समक्ष हीन*सी 
ही सिद्ध होती है। जिस प्रकार रूप-शील मे ब्रह्मा की सरस्वती, शक्कर की 
पावती और विप्णुप्रिया लक्ष्मी श्रीसीता जी के आगे किती गिनती मे ही' 
नहीं है ; उसी प्रकार रास की छवि के समक्ष ब्रह्मा, विष्णु और सहेश की 
छवियाँ भी नगष्य है । 


सीता-प्ौंदर्य को व्यक्त करनेबाले तुलसीदास जी के इस उपर्युक्त कथन 
(मानस, बाल०, २४७/५-८) से यह भी स्रिद्ध होता है कि सौंदर्य एक ऐसी 
समत्वधात्यक मबोहारिता है, जिसका निर्माण छ्बि, रूप, शोभा और ख्ू गार 
में हुआ है । दुलसी से यू किसी भी कमि ने सौद्धर्य का ऐसा बुक्ष्न विश्लेयण 
नही किया । 


महारानी सीता जी के मानस-पटल पर रूपसागर श्रीराधवेन्द्र की कई 
छत्रियाँ आयी और चली गयो । अन्त में कौन-सी छवि प्रमुखत' स्थायी हूप से 
अभिट बनी रही ? यही यहाँ पतिपाद्य और विवेच्य है । 


प्रथम छक्षि-सीता जी वे अफ्ते पिता मिथिलेश जनक राज की सूरक्य 
वाटिका भें फूल चुनते दृह शोप्तायागर ब्रीराम को अति को 
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पहलीबार देखा था । उसके घूँघराले बालो में बुसुमकलियों के गुच्छे लगे हुए 
थे और पिर पर मोरपंख सुशोधित थे। सॉव्ली सूरत के सुन्दर राजकुमार 
श्रोगम के बाँये हाथ मे सुमनो का एक दोना है और दाहिने कर से बे वाटिका 
के फूल चुनते जाते है । 

“झोरपंख सिर सोहत नीके | शुच्छ बीच स्विच कुसुम कली के || 

ल्ार चिबुक नासिका कपोला । हास बिलास लेत भनु मोला ॥ 

धुप्तन समेत बाम कर दोता | सॉँवर कुर्मेर सखी सु्ि लोना ॥ 

(मानस, बाल०, २३३/२,५,८) 


हूपसागर श्रीराम की यही वह किशोर छवि थी, जिसकी पहली झलक ने 
ही जनक की वाठिका में जनकदुलारी किशोरी सीता को व्याकुल-सा बता दिया 
था। इसी छवि के छविमान्‌ शोभाधाम सॉँवले युकुमार को पतिरूप में प्राप्त 
करने के लिए किशोरी कुमारी सीता ते गौरी के मन्दिर मे गजवदन-पडानन- 
भाता पावेती से मौन प्रांन। की थी । मातेश्वरी पावंती ने सुशीला सीता की 
सच्ची प्रार्थता तुरच् सुनी और आशीर्वाद दिया-- 


“मन जाहि राचेड सिलिहि सो बरु सहज सुदर सॉवरो” 
(मानस, बाल०, २३६/छद) 


द्वितीय छबि--राजा जतक ते सीता-स्वथवर के लिए रगभूमि सजवायी 
है । देश-वेशान्तर के अवनिपति अयने-अपने पद-वैभव के अनुसार मचों पर 
विराजमान है। बंदी, मागध्च, सूत आदि आकर राजा जनक जी के प्रण की 
घोपणा कर रहे हैं। लगभग सभी राजा-महाराजा धनुष पर अपने-अपने बल 
को अजमा चुके है । शिव का पिनाक टस से मस नहीं होता । कैलाश परत्॑त्त 
को उठानेवाने रावण और महाबली वाणासुर ने तो उस पिनाक को छुआ 
तक भी नहीं । हृष्टि से देखा भी, तो सभा-काल के बाहुर रात्रि में । तथ 
मिथिलाधिपति जनकराज ने दुखी होकर कहा-- 


“बीर बिहीन मही में जानी (सानस, घबाल०, २४२/३) 
शेघाबततार लवनलाल को जनकराज की बह वाणी असह हुई । उनके 
नेत्र रिसौहे हो गये और होंठ फइकने लगे । लक्ष्मण खड़े होकर भरी सभा मे 
हाथ उठाते हुए, दाहिने चरण को आये बढाते हुए तथा दाहिने हाथ की तर्जनी 
से राजाजनक के कंथद को रोकते हुए पृज्य आता रामचन्द्र को सबोधित 
हे हि 


केनघु चर कई हा 


नह, 


डै 


६४ कर 
| 


अराम की कौनती छवि... .... १०६ 
* ) 

करके बोले-- पूज्य अ्राता जी ; यदि आपकी अनुमति मिज् जाए, तो यहें 

बेचारा पुराना पिनाक तो कुछ चीज़ भी नहीं है, मैं सपूर्ण ब्रह्माण्ड को गेंद की 

तरह उठा सकता हूँ और कच्चे घड़े की तरह फोड सकता हूँ । सुमेर पर्वत को 

भी मूल्री की भाँति तोड सकता हूँ 


श्रीराघवेन्द्र लक्ष्मण की शक्ति को और भक्ति को बच्छी तरह जानते थे । 
लक्ष्मण की वाणी में सत्य था; लेकित वह वाणी सभा में राजा जनक को कुछ 
लज्जित-सा बना रही थी; अत. बडे भाई रामचन्द्र जी में आँखो के इशार से 
लघु ब्राता लक्ष्मण को वरज दिया और प्रेमपूर्वक अपने पास बिठा लिया । 


तव गुरुवर विश्वामिन्न ते राजा जनक की विराशामयी चेंदना के शब्दों के 
सभी अर्थ क्षण में ही समझ लिए । राजपि विश्वामित्र ने उत शब्दों का वाच्यार्थ 
ही नहीं, लक्ष्या्थ और ब्यंग्यार्थ भी समझ लिया था । अत' शरीर ही प्रेमपूर्ण 
वाणी मे शिप्य राम को आज्ञा,ढेते हुए बोले-- 


“उठहु राम भजहु भव-त्रापा (मानस, बाल ०, २५४/६) 


कं 

गुस्देव के आदेश का पालन करवे के लिए श्रीराम उठे । पहले गुद्वर के 
चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम के उपरात श्रोराघबेन्द्र जिस ठवनि से उठे, 
उसकी छठा के भागे थरुथा मृगराज भी लज्जित हुए। भत्तमजु बालकुजर की 
भाँति राघवेन्द्र शिव-पिनाक के पास धीरे-धीरे सहज गति से चले । धनुय के 
पाप्त जाकर मन मे गुरुदेव को प्रगाम करके धनुष को इतनी शीघ्नता से उठाया 
कि उसका उठाना, उम्चकी प्रत्यत्ा का चढ़ाता तथा खीचना किसी को दिखाई 
ही नहीं पड़ा । गोस्वामी तुलसीदास राधवेन्द्र की उस छवि को इस प्रकार 
चित्रित करते है-- 


“सहूर्जाह चले सकल जग स्वाप्ती । भत्त संज्ु वर कजर गामी ४ 
(सानस, घाल०, २५५४/५) 
“गुरहि प्रतामु भर्नाहू मन कीन्हा | अति लाचवें उठाद धनु लोग्हा ॥ 
(मानस, बाल०, २६१/५) 
“लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े । काहुँन लखा देख सद्भु ठाढ़ें ।7*' 
(मानस, बाल०, २६१/७) 


जनकदुजारी सौभाग्यकांक्षिणी किशोरी जानको की जांध्यों ने किशोर 


, 
११० झौदात्य के चितेरे महाकंधि तुलसी 
५ 
श्ौराधबेद्ध की यह इसरी छवि देखी थी | दूश्वरी बार देखी हुई राम' की छवि 
में भाधुय के , साथ ओोज का भी हलका-मा रग समाविष्ट था। पिनाक भजन 
करनेवाली इसी राम्न-छवि ने सीता की हु दवभूमि में प्रेमाकुर को पहलबित 


किया थां | 


तुदीय छबि--राजा जनक की उस रमप्ुमि में राम ने धनुष को उठाकर 
मध्य से तोंड दिया । उसकी ध्वनि दसों दिशाओं मे फैल गयी | धनुष के टूट 
जाने पर जयमाला का उपक्रम प्रारम्भ हों गया। चतुर सब्चियाँ जथमाला के 
लिए सीता जी को र॑गभूमि में ले आयी और सीता जी से सकेत मे कहने 
लगी कि राजकुमार श्रीराम को जग्रमाला पहुनाओ | प्रेमाधिक्य के कारण 
सीता जी के हाथो में स्तभत-सा हो गया | साहस बटोर कर जयमाला लिये 
हुए धीता के ऊपर को उठे हुए दोनों द्वाथो ने राघवेन्द्र की ग्रीवा का स्पर्ण 
किया और एक क्षण को उनके नेत्रो ने भी श्रीराघव की सुरग्य छवि के दर्शन 
किये | तुलसी ने भी अपने मानस नेत्रों से उस शोभा की देखा और इन शब्दो 
मे चित्रिस किया-- 

“चतुर सखी” लखि कहा बुझाई | पहिरावहु जयभाल सुहाई ॥ 

सुनत जुगल कर माल उठाई | अेम बिबस पहिराइ मं जाई।॥॥ 

स्ोहुत जम छुग जलज सनाला । ससिहि सभीत्त देत जयमाला |) 
४ सावाह झबि अवलोकि सहेली । स्ियें जमसाल राह उर मेली ॥* 


(मानस, बाल०, २१६४/५-८॥ 


सीता जी के मानम्न-पटल पर किशोर कुमार रामचतद्ध की यह तीखरी 
मत्रोहारिणी छवि अंकित हुई थी। इसी छवि ने सीता के मानस-सरोवर में 
अपार क्षानन्द वी ललित लहरे जहरायी थीं । 


श्रीराम को छवि परम परमामयी छवि है। प्च्चिदानंद ब्रह्म इस क्षण से 
पहले सतुचितुरूष ही था। श्रीराम ज्ञानह्वरूप ही थे । जब भक्तिरूपी सीता के 
गले से माला डान दी, तब ज्ञान परम शोभाशाली बचा और आनन्दित हुआ | 
भ्रक्ति की माला पडजाने पर ही वह ब्रह्म सब्चिदातन्द स्वरूप को सार्थक करने 
लगा , यह नह पुनीत वेला है, चिम्मसें ज्ञान और अौक्त के हृदयसाग्रर भे आनद 
की जहरे साथ-साथ लहुरा्ी हैं | 


' नहुये छक्ति5श्लीस्यम के गले श्रे जयबाला पढ़ भृग्री ॥ कठोह कुलरधर 


ग्थु 


ञज्+ छह है। 9१७ क्यः उन्‍कतत- 


तु # 


| 
श्रीराम को कौमसी छ्रि ...... १११ 


न्यू 


भूगुकुलकमलपतग परशुराम का भी कशनतक्रोधपूर्ण दर्प दलित हुआ । यह वे 
ही परशुधर परशुराम है, जो शिव-धनुपभग-ध्वनि सुनकर जनक की सभा मे 
एक दम आ गये थे और उनके आगमन से सभा में सम्नादा ही गया था। 
ध्वनि की चाल १ सेकिड में १९१२० फुट है। लगता है धनुर्भभ के समय 
परशुराम जनकपुर के सिमाने के पास से ही जा रहे होगे, अन्यथा इतनी जएदी 
न आ पाते । भृगुकुलकमलपतग से यह भी गश्रकट है कि परशुराम तीसरे पहर 
के बाद आये है| सन्ध्या कालीन सुर्ये ही पतंग कहाता है । 


महान हपें पते ओत-प्रोत बातावरण मे राजा जनक के विधाह-मण्डप रचाने के 
लिए मंत्री तथा भनन्‍्य राजकर्मचारियों को आदेश दे दिया गया। राजा दशरथ 
के लिए अयोध्या को शुभ समाचार भेजा गया। राजा दशरथ भरत-शान्रघ्त 
और अन्य बरातियों को लेकर जनकपुरी में आ गये । बरात सजी और सजकऊर 
चढने लगी । दूल्हे श्रीराघवेन्द्र वहुत सुन्दर घोड पन सवार हुए | घोड़े के पीछे 
अत्य बराती भी चलने लगे । जनकपुरी के नर-तारी उस्त बरात को देखते लगे । 
युवतियों तथा सीता जी की सहेलियाँ घोड़े पर सवार श्रीराम को. दूल्हे के 
रूप भें देख रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किशोरी सीता जे अपने प्राण- 
प्रिय दुल्हे औराघपेन्द्र को न देखा हो। अवश्य देखा होगा, भले ही लुक- 
छिपकर देखा हो । श्रीसम का वह रूप सामाध्य रूप न था | उसे देखकर ब्रह्म 
विष्णु और महेश के नेत्र भी परमानन्द प्राप्त करने लगे ! शंकर से अपने पढहु 
नेत्रो को तभो प्रिय माना और ससहा-आ। जिलोचन शक्रर उसी क्षण 
सच्चे अर्थों में पचदशलोचच शंकर बने थे। तुलसी लिखते हैं-- 


' अहिं बर बाजि रासु असवारा। तेहि सारदउ न॑ बरवे पारा !। 
संकर राम रूप अनुरागे । नयन पंचदस अति प्रिय लागे | 
(मानस, वाल०, ३१७/१,२) 





घोड़े पर सवार हृह्हे नयनाभिराम श्रीराम की यह छवि सीता के मानस- 
पटल पर चौथी छवि थी ! घोडा काम का प्रतीक है। शीराम काम पर त्तो 
सवारी किये हुए है , अत श्रीराम की बह फ़रवि कामछवि नहीं है; परमपत्रित्र 
दिव्य छवि है । जिस प्रकार गिरवरराजकिशोरी पाती शिव की क़ामरहित 
छवि पर मुख्ध थी, उसी प्रकार पावंत्री जो क्री पुजारिणी सीता जी भी राम की 
कामरहित छवि पर मुस्ध हैं | 


दुलद्विन श्रीसीता ढूल्हे श्रींसम की उस छवि के दर्शन करके कितने हर्षों- 


की; 


रे 
१९२ ओऔदात्य के चिनेरे महाकति तुलसी 


ही कं 
ह्लास के साथ आतन्दन्भागर मे नहायी होगी--इसे सीता जी का ही मन 


जातता है। तुलसी के पाठकों के लिए अथवा भक्तों के लिए उस हृक्ष्य की 
अनुभुत्ति मय मैर-रसानशूति नही, अपितु भक्तिरसातुभूति है। जधिक शास्त्रीय 
भाषा मे कहे, तो वह एक दिव्य शात्तरनातुभ्‌ति है। भक्त पाठकों के लिए 
श्रीराम जी तथा शीमीता जी और घोड़े महित बरात का वहू हए्य भक्तिभाव 
का दिव्य आशम्बत है, भक्त पाठक स्वय आश्रय हैं। तब भक्तों का वह भक्ति 
भाव ही परिषकत होकर भक्ति रस की सभा प्राप्त करता है| जगभन्‍्मात्ा 
सीना जी तथा जवदुपिता श्रोराम जी की बहु बुगल छात्र भ्रभी भ्रक्‍्तों का 
कल्याण करें! उस रस की भन्दाकितों मे जिसे स्तात करने का सुन्दर सुभग 
सौभाग्य मिल जाए, वहू सवार-सागर से सदा के लिए पार हो जाता है । 
तब बूंद क्षीर सागर में मिलकर सारूप्य मुवित का आनन्द प्राप्त करती हूँ। 


पंच्रम छवि--रावश का मामा मारीच स्करणेमृग बतकर पाकर-जम्बु-रसाल- 
तंमाल से सकुल पच्रवटी में सीता जी की कुटी के आगे चोकडी भरता हुआ 
घूम रहा है । मुगनयनी रामजिया सीता जी ने उस मृग को देखा और वे उम्तका 
चर्म बाने के ज्िए अपने प्रशिश्वर औराम से निवेदन करमे लगी । श्रीराम 
प्राणत्रिया सीचा की इच्छा-पू्ति के लिए कमर में फेंटा बाधकर और धनुष-बाण 
लेकर यूग के पीछे-पीछे चल दिये। आग्रेन्‍्आाये यंग और पीछे-पीछे थी 
राघबेन्द्र | यूग की उछल-कूद और गति के साथ ओऔरास के नेन्त भी ग्रतिमानु 
ओे। नेत्रों की भौहे तथा पुतणियाँ भी मय की ऊपर, मीचे और आगे की मतियों 
का अनुगमन कर रही थी। मृभ के पीछे दौडनेवाले श्रीराम के पाँवों के 
तनवे यीता जी को दिखाई दे रहे थे । श्वीराम बाघ को निषशभ से निकालकर 
और उसे धमुष की प्रत्यवा धर ऋद्ाकर अपनी ओर खीचे हुए मूग के पीछे- 
पीछु दोडे चले जा रहे थे ! तुलसीदास ने कविलावली (अयो०, छोद २९५) में 
अराम के उस धावन-हक्य को इस प्रकार चित्रिंत किया है-- 


* प्रेत हों पीछे तिरीखे प्रियाहि, 
सिते चित दे चले ले चितु चोरे । 

“स्थान सरीर पसेड लते, 
हुलसे तुलसी छवि तो मन मोरे । 

लोच्च जोल. चले भकुठो, 
, काख काल क्रंश्नावदु सी-तुक तोरे | 


5 क 
ह 


राम को कौ नसी छवि“ ११३ 
ि $ 
राजत राभ कुरंग के संग, हि 
निर्ंग कसे धतु सो सर जोरे ४ ' 
(कॉबिता, अयो०, छंद र्‌ई ) 
प्रानप्त! (अर०, २७/१०) के कविवर तुलसी श्रीराम की इस धावन-छवि 
को एक भर्धाली में इस प्रकार अंकित करने हैं--- 


“पअभुहि विलोकि चला मृग भाजी | धाए राम सरासत साजी शे! 
(सानस, भर० , २७/१०) 


इसी छव्रि को कुछ बिस्तार देते हुए भीतावबली मे गीस्वामी जी 
लिखते हैं--- 
“सोहत मधुर भनोहुर मुरति हेम हरित के पाछे । 
धावलि सबदि लिलोकति बिथकरति बसे तुलति उर आछे ॥” 
(गीताबली, अर०, पद ३) 


धावनिं, नचनि, विलोफनि और वियकनि--हइन चार क्रियार्थों के चार 
चल बिम्बों के साथ तुलतप्तीदास की बिम्बविधायनी काव्यकला-शक्ति का आक- 
लगन करते हुए यह कहा जा सकता है कि 'मीतावली' और “ऋषितावलो' में 
श्रीराम जी की जिस सश्लिष्ट छवि को चित्रित किया गया है, वह एक अकार 
से भानस की अधरली--- 


 प्रभुद्दि बिलोक्ति चला मृग भाजी । धाएं राम सराधत साजी ।/” 


की व्याख्या है। कभाप्रधान प्रबन्धकाव्य की अपेक्षा भुक्तककाव्य में त्िम्ब को 
विस्तार देने के लिए कवि के पास अवकाश भी अधिक होता है। ध्ायः बिस्ब, 
उद्दीपन विभाव और अनुभाव ही मुक्तककाव्य में रस-संत्रार किया करते हैं। 
विम्ब ते प्रमुख तात्पर्य है, वाक्षुप विश्व | 


प्रणवल्लभा प्रिया ने अपने प्राणप्रिय प्रायनाथ से जीवन में पहली बार ही 
तो एक छोटी-सी याचना की थी । उसे पत्तीन्रत श्रीराम पूरा क्यों न करते । 
श्रीराषवन्द तुरुत धनुप-बाण लेकर हिरत को भारने चल दिये। बखिल 
ब्रह्माण्डलायक प्रमप्रभु॒ सर्यादापुसुपोत्तम भगवान्‌ शक्षीरास भक्त के प्रेस में 
अपना बह्मत्व ही भूल गये । भगवान बहा से बहुत अधिक विशान हैं; अवि«- 
विशाल हुइ॒थ हैं । ब्रह्म जब जगतृप्कराशक और मायापति के रूप में आजाता 
है, तब ईश्वर कहलाते लगता है। जब ईश्वर में प्रेम और करुणा का सागर 
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ह मु 
लहराने नगता है, वव उसकी सज्ञा भगवान्‌ हो जाती है। भगवान्‌ तो पर- 


मात्मा से भी बड़े हैं | प्रेम भौर करुणा के भडार है, भगवान्‌ । ज्ञानी का ब्रह्म 
शून्य है । योगी*का परमात्मा ज्योति है; लेकिन भक्‍त के भगवात्‌ू अपार वर्षा 
करने वाले जलद हैं। करुणानिधान भक्तों को दीन-हीन दशा पर करुणा- 
बारि बरसाते हैं । 


प्रभु का सहजरूप करुणानिधान का ही है। सीता जी एकान्त मे श्री 
रा्वबेन्द्र को कशंणानिधान कहुकर ही सम्बोधित किया करती थी। भगवान्‌ 
बस भगवान्‌ ही होते है न परमात्मा, न ब्रह्म । बह्मात्व भूलकर कपटहेममृग 
के पीछे-पीछे इतमे दौडे कि दौइते ही रहे और दौडते-दौडते पस्ीनों से तर- 
बतर हो गये और थक भी गये । अपने भक्त के लिए भगवात्‌ का ऐसा प्रेमपूर्ण 
समर्पण-भाव अन्यत्न मिलना कठित है। भगवान्‌ की ऐसी प्रेमभाव-भावितछलि 
भक्त के द्वारा क्या कभी भुलायी जा सकती है ? कभी नहीं । मृग के पीछे श्री- 
राम निरन्तर दौडे चले जा रहे हैं। उनके पद-तल पीछे की ओर है, सीता जी 
के स्वेहाजित नेत्न उन तलत्रों के दर्शन कर रहे हैं ॥ उस गतिमती पद-तल-छवि 
को आँखों में बधाकर सीता जी कुटियां में खडी रही और फिर सन्यासी-बेश' 
में रात्ण आकर अतिथिदेवों भव! की उपासिका सीता को हर ले गया । 
कुररीवदीना परवशा सीता आकाश-मार्ग में विकलबती चिल्लाती रही, हा 
राम, हा राम पुकारती चली जाती रही । वह पद-तल छब्नि रावण-बदिनो 
सीता जी की आँखों मे समायी रही | वह छवि सीता जी के मानस-पटल पर 
अमिट भी बनी रही । तुलसी लिखते हैं-- 


५ हट || “जेहिं दिघि कपढ कुरंग सेंग धाइ चले भीराम। 
“४ | सो छबि खोता राखि उर रठति रहति हरितास ॥” 


(मानस, अर०, २६ ख/-) 


हिरन के पीछे दौंडते हुए राघव के चरण-तल की वह छवि सीता के 
मानस-पठल पर अमिठ रही, अमर रही। उत्ती छवि का ध्यान करते हुए 
त्तीवां ने रावण की अशोक-वाटिका में एक वर्ष का अपना बन्दी-जीवन' 
बिताया । अशोक-बाटिका में बन्दिनी सीता उन्हीं चरणों का धयान करती 
गहुती हैं। उन्हे विश्वास है कि मृग के पीछे दौड़नेवाले चरण मेरे लिए ही तो 
दौडे थे। वे चस्ण झ्िस प्रकार भूम के पीछे दौड़े और उस मारीच मृग को 
रावण के बच्चत से छुड़कर मुक्ति प्रदान की ; उस्री प्रकार मेरे बाराध्य श्री 
१ 
हे, 


न्‍ह .। 
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राधव के वे चरण मेरे लिए भी दौड़ेगे और रावण के बन्धन से मुझे भी 
छडाएँगे । 
तर 
भगवान्‌ राधवेन्द्र के उसी मृगधाववरूप का ध्यान करती हुई सीता जी के 
समक्ष हनतुमान्‌ अशोकबन में उपस्थित हुए थ्रे। हनुमाव्‌ को देखकर अर्थात्‌ 
रामदुत को पाकर भी सीता जी रोगी थी और कहा था-- 


“बचनु न झाव नयत भरे बारो । भहह नाथ हों निपट बिसारी ॥।” 
(मानस, सुन्दर, १४/७) 
सयोग' अर्थात्‌ मिलन के क्षणों में क्षी नारियाँ वियोग की स्मृति के कारण 
करुणाद्र हो जाती हैं और रोने लगती है। अमरीकी वैज्ञानिक बिलियमभ फ्रेने का 
शोधात्मक निष्कं है कि नारियाँ नरो की अपेक्षा पाँच गुना अधिक रोती है। 
नारियो का हृदय कोमल होता है । उनमे पुरुषों की अपेक्षा सवेदना अधिक 
होती है । वियोगजन्य पीडा की अनुभूति सामान्यतया नारियों में अधिक पायी 
जाती है; फिर रघ्वश की कुलवधु पत्तिपरायणा सीता जी के पातिब्रत धर्म की 
और हृदय की कोमलता की तो बात ही निराली थी | 


सीता जी के मानस-पटल पर मुम्ंधावत ओऔराम का चित्र ऐसा चित्रित 
रहा कि वियोगजन्य खारें अश्रुजल से भी नहीं मिटा; अमिट रहा, अक्षुण्ण 
रहा । सीता जी के नेत्नों की पुतलियों में श्रीराम के पदतल सदा विराजमान 
रहे | वे पदतल ही सीता जी के प्रा्णों के लिए ज॑त्रित (ताला) बन गये थे । 
उन्होने ही सीता जी के शरीर से प्राणों को बाहर नही निकलने दिया था । 


अत' ओऔरराम के चरणों की कुरंग-धावन-छवि ही सीता जी के लिए एक 
संवल-छवि है, अमिठ छवि है| अश्योकवनवासिनी सीता जी को उसी छवि 
के ध्यान मे निमरत हनूमानु जी ने देखा था । सीता जी की उसी शान्त मौन 
मुद्रा को कपीन हनुमाच्‌ ते श्रीराववेन्द्र को इन शब्दों मे बताया था-- 


“त्ास पाहुरकू दिवस निसि ध्यात तुम्हार कपाठ | 

लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि बाद !॥” 
(मानस, सुस्चर०, ३०/-) 
श्रीराधवेन्द्र के वियोग में सीता जी का प्राणान्व क्यों नहीं हुआ; इसका 


एक सुन्दर कारण हनूमानु जी ने श्रीराधवेच्द्र को उनके चरण-अ्रभ्नाव में बताया 
है । कवि हृदयराम भाषा ह॒सुमस्ताटक भे लिखते हैं-- 


शी 
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डर द्‌ 
“शही हुनु | कहयो श्रोरघुबीर कछू सुधि है सिय की छिति माही । 
है प्रभु अंक कलेक बिना सु बसे तहूँ रावम बाएं की छाहठों ।! 
जीवति हैं? कहिये को ताथ, सु क्‍यों म भरी हमतें बिछुराई। 
आते बचल्ते पदर्षकज से जम आवृत है पर पावत्र नाहीं। 
(हृदयराम, भाषा हनुमस्ताटक) 


सीता जी के मानस-पटल पर अकित होनेशाली छवियों में बह पॉचवोीं 
छवि थी, जिसे भक्त के लिए भगवाबु की प्रमत्रिय जीवताधार छवि कहा जा 
सकता है। भागदत्तकार के शब्दों मे इसे पादसेवन' भक्ति भी कह सकते हैं । 


() 0 
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११. मयतनुजा मंदीदरि नामा 


बुहृदारण्यक उपनिपद्‌ मे एक प्रश्रण आया है कि प्रजापति की तीस सच्तानें 
थी--(१) देव (२) मनुष्य (३) दैत्य ! 

देव स्वभाव से भोगविलासी थे, भनुष्य संग्रही ये और देत्य क्रूर तथा 
अत्याचारी थे । गुण-स्वभाव के भेद के कारण की देव, मतुष्य और दत्य पृथक- 
पृथक माने जाते थे, बैसे ये एक ही पुरणे की सताने थे । 

क्रूर कर्मों तथा अत्याचारों की ओर जिन दैत्यो की वृत्तिय्राँ बढती गंगी; 
खान-पान में भी जब वे बहुत तामसिक होने लगे, तत्र उन देत्यो में दानव और 
राक्षम भी आ मिले । इस तरह क्र वृत्तियों के वे व्यक्ति देत्य, दानब और 
राक्षस नाम से पुकारे जाते लगे । उन तीनो की बृत्तियोँ मिलती-जुलती-सी 
ही थी। 

वाल्मीकिरामायण (बाल०, सर्म ४३/३१) में देत्यो, दानवों और राक्षसों 
की अलग-अलग माता गया है। देत्यों को ही अध्षुर कहा जावा था, क्योंकि 
वे सुरा का सेव नही करते थे! जो आदित्य (अददिति-पुत्र) सुरा का सेवस 
करते थे, सुर' कहें जाते थे । सुरा पीकर देवता भस्त पड़े रहते थे और भोग- 
विलासी बन गये थे) दईत्य (असुर) विलासी नहीं थे;..पर स्वाभाव से ऋूर 
अवश्य थे । ह 

आदित्यों और दैत्यो में प्राय' युद्ध ठना रहता था। देत्य (असुर/ राक्षसों 
से मिलकर एक हों गये थे(वाल्मीकि, बा!ल०,स०, ४४/४१) ) देवताओं के साथ 
उनका संग्राम होता रहता था । राक्षसों के साथ दावव भी दंत्यों से आकर 
मिल गये थे ! 

इस तरह देत्यों, राक्षपों और दानवों का एक विशाल वर्ये बन गया था । 
देवों और दैत्यों की मध्य-स्थिति भें मसुष्य थे । मसुब्यों में देवों की-सी कुछ 
अच्छाइयाँ थी, लेकिन दैत्यों की सी कुछ बुराइयाँ भी थी 

मासव यदि ऊपर उठेगा, तो देवत्व को आप्त करेगा, थदि तीचे ग्रिरा त्तो 
दनुज बन जाएगा । देवताओं के गुर अंग्रा-पुत्र बृहस्पति और देध्यों के गुर 
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सुगू-युत्र शुक्राचाय थे । भनुष्यों के गुरुओ में वशिष्ठ, भरद्वाज, विश्वामित्र, 
अग॑स्त्य आदिएके नाम अधिक पसिद्ध हैं । 


लेकाधिपति दशानन रावण राक्षस था। शकर जी रावण के गुरु थे । 
रावण पुलस्त्य ऋषि का पौत तथा विश्ववा ऋषि का पूत्र था । कृत्तियों से ऋर 
होने के कारण राक्षणत कहलाता था | रावण को दक्शानन बयों कहा शया ?ै 
इसके सम्बन्ध से कई मत प्रचलित है | कहा जाता है कि रावण चार वेद और 
छह शास्त्रों का ज्ञाता था; इसलिए दशानन कहलाया । कूछ लोगीं का केधन 
है कि उसके पास एक ऐसा यन्त्र था, जो दरों दिशाओं की सुचना देता था । 
रविपेणाचारयक्ृत जैन पद्मपुराण में उल्लेख मिलता हैं कि रावण अपनी' श्रीवा 
में एक कण्ठा पहनता था, जिसमें नौ मणियाँ थी। उनमे उसके चेहरे का 
प्रतिबिम्ब पड़ता था । इस तरह उसके दस आवन दिखायी पड़ा कस्तेथे॥$ 
मलेशिया, थाइलेंड, श्लीलका, तमिलनादइ आदि की रामायणों के आधार पर 
डा० अपुयुद्न चासरकर का मत है कि रावण के दस राज्य थे--(१) उड़ीसा 
(२) मध्यप्रदेश (३) आंध्र (४) तमिक्त (२) कॉक्रण (६९) गोवा (७) गोकरे 
(०) कलिंग (६) पाण्डय (१०) चेर ) ये ही दस राज्य उसके आतन थे ॥ 


मन्दोदरी मय दानव की पुत्री थी, जो दशानक रावण की पत्नी बनी + 
सुमाली राक्षस की कन्या केकेसी विश्ववा मुनि की पत्नी थी। बही रावण की 
माता थी । इस तरह मन्दोदरी एक दानव-कन्या और कीकसी एक राक्षस-- 
कन्या थी ! स्वाभाव और विवाह सम्बन्धों के कारण देत्थ, दातब और शक्षस 
एक दूसरे के अति निकठ आ गये थे । राक्षक्त रावण और राहु बृत्तियों से समास' 
थे । रावण के दस सिर और बीस भूज़ाएँ इस बात की प्रतीक हैं कि वह 
अस्तिष्क से जो विचारता था, उसका दूना उल्टा हाथों से करता था ॥ 
जानता था कि राम ईश्वर हैं; फिर भी तर मानकर उसके बैर ठासला और 
सीता का हरण किया $ ष 

सपने जीवन में अनेक ऋषि-कत्याओं के सलील्य को अ्रब्ट करने की 
बोजनाएँ वतक्तायी थी | उनका अपहरण किया था। सत्ती-साथ्वी वेदबती के 
हाप्य वेलात्कार करने की ऋर इच्छा के उल्लेक्त तो वाल्मीकि ते भी किया है । 
उसकी काय-वासना की प्रवृत्ति को शुर्पफछा अच्छी तरह जानती है, इसी- 

"लिए शूपंगखा रावण को सीता-हरुणक के लिए फ्रेस्ति करती है बहु कहकर -+ 


“पम्ोन्ना धाम राम अल शाम । तिन्‍्ह के संग भाई तक स्थासा ।॥। 
(मानस, अर०७०, २२/८) 


श्र न 


हैं. 
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रूप रासि बिश्वि वारि सेंबारी । राति सत कोडि तासु बिहारी ध 
(मानस, अर०, २7६) 
साराश यह है कि रावण ऊपर कुछ था और नीचे कुछ और । यहीं 
दृत्ति राहु की थी। वृत्तियों से राक्षस, लेकिन देवता बनकर देवताओं की 
मंडली में बैठ गया, अमृत्त पीने के लिए । 


रावण और राहु--दोनों--ही अन्दर-बाहुर अलग-अलग थे । ऐसे दोगले 
कंपटी या छली व्यक्ति समाज के लिए बहुत घातक होते हैं, इसलिए मारे गये। 
राम ने रावण को एक साथ ३१ बाण मारकर समाप्त किया और विष्ण ते 
सुदर्शन चक्र से राहु का गला काठ दिया । सिर राहु कहलाया और धड़ केतु । 
राहु और केतु में इतना ही अन्तर है कि राहु सिर के रूप मे ही कष्टप्रद है 
और केतु तलवार धारण करते हुए कष्टप्रद है। अपेक्षाकृत राहु अधिक ऋर 
है। राहु की दशा ज्योतिपशास्त्र में अत्यन्त ऋर एवं अभिष्टकारी मारी 
गयी है । तुलसीकृत 'रामचरितमानस' की क्ौंशल्या प्रतिविस्वभूतानलितील- 
कारमयी घाणी भे शाम से उनके द्वारा वत के लिए बिंदा साँगते समय उनसे 
कहती है-- * 4 

“लिखत सुधाकर गा लिखि राहु '-- (प्रानम, क्षयो०, ५५/२) 

ज्योत्तिष मे चस्रमा का अकार-चिहू न अर्धवृत-सा और राहु का मकरा- 
कार बनाया जाता है, अर्थात्‌ अर्थवृत्त के दाहिने सिरे पर घुड़ी-शी बेनाग्री जाती 
है। चन्द्रमा बनाते समय दाहिने सिरे पर बूँद पड़ जाए, तो राहु का चिहू न 
बत जाएगा । बिन्दी चन्द्रमा के चिहत को राहु के चिह न में बदल देती है । 
अन्दचिहत रन । राहुबिहन न्‍ू | 

मय दात्व अपने समय का मूर्धन्य शिल्पी था । इससे अपने परिश्रम और 
कला ज्ञान से एक राष्ट्र की स्थापना की थी, जिसे मयराष्ट्र कहते थे | ब्राज 
जिस जनपद का ताम मेरठ है, वही आचीच काल में सयराष्ट्र था। बैदिक 
भांया से पूर्व भारत में जो भारतीय आर्य-जनभाषाएँ प्रचलित थीं, उनकी 
विकास-परम्परा में ही मेरठ की जनपदीय भाषा का जन्म हुआ है, जिसे कौरवी 
या खड़ीबोली कहते है । इसी कौरवी का साहित्यिक रूप आज राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के नाम से विश्यात है । 

भम्दोदरी बचंपत्त भे कौरवी की ही किसी पूर्वंजा जननी भाषा को बोला 
करती होगी । भाषा-स्रोत-सम्बन्धों के कारण मन्दीदरी हमारे अधिक 
निकट है । 


्र 


१२० ओऔदात्य के चितेरे महाकादि दुलसी 


गोस्वासी । अपने रामचरितमातस में सर्च प्रधम मंबोदरी का 
परिचय देते हुए लिखते हैं कि--- 
"मय ततुजा मंदोदरि नामा । परम सुंदरी नारि ललामा || 
(म्रातस, बाल ०, १७८/२) 


तुलसीदास मन्दोदरी को सुदर तो बताते ही हैँ, साथ में सलाम भी कहते 
हैं। 'लत्ास' शब्द का अर्थ है 'ओप्ठ'। तुलगीदास जी के मत से मन्दोदरी सुन्दर 
और श्रेष्ठ है। अर्थात्‌ मन्दोदरी मस', वेखन और कर्म से सुन्दर तथा खेंप्ठ है । 
'श्रेष्ठ' शब्द में चातुर्य तथा चारिध्य की उत्तमता का भाव स्म्निविष्ट है। 
मय दानव तथा हेमा अप्सरा की कन्या मख्द्रोंदरी युद्ध का मोर्चा लगाने में दक्ष 
थी । अपने पति रावण को विश्वविजयी बनाने के लिए चतुरंध (शतरज) की 
बालों के माध्यम से युद्धक्षेत्र मे रणसचालन की क्रिया बताया करती थी ! 
चतुरय का खेल मन्दोदरी ते ही आविष्कृत किया था। यही खेल अरब में 
जाकर शतरज के नाम से पुकारा गया, क्योंकि अरबी में छ और गे अक्षर नही 
छ० हैं। आर्य विश्व और देत्यवशजा क्ेकसो का पुत्र रावण राज़स-सस्कृति का 
अधिपति था । औीरामभद्र आर्य-संस्कृति के अधिपत्ति थे ५ 


तुलसीदास राक्षसराज रावण की पत्नी को भी सुन्दर और शेष्ठ बताते 
हैं। अपनी सद वृत्तियों तथा सद्‌ गुणों के ही कारण मन्दोदरी अरे प्ठ है । 
राक्षसराज रावण की बहिन तथा विदुयुज्जिहृव की पत्नी शुपंणखा निदय है, 
क्योंकि वह वृत्तियों से निक्ृष्ट है, कामासक्ता है, आचरणहीना है, व्यभिचारिणी 
है और असत्यभाषिणी है । दूषित वृत्तियों के कारण विरोचन की पृत्री मंथरा 
भी निनन्‍्दनीय है । सुद देत्य की पत्नी तथा भारीच की माँ ताड़का भी निदुय 
हैं। इससे स्पष्ट है कि तुलसी ने जिन नारियों को भिन्‍दा कीं है, वे स्वभाव 
और दृत्तियों से घटियः ही रही हैं। मन्दोदरी इसलिए अभिनंदर्नीय है कि वह 
सदिवृत्तियों से सम्पन्त है; सदाचारिणी है । राक्षसराज के कुल में भ्री कुलवती 
है। नारी-शिरोमणि है। 


मन्‍्दोदरी वीरागना है। युद्धायन-व्यवस्था मे सिपृण है। रामामणकाल में 
यद्धक्षेत्र मे दशरथ के साथ कैकैयी और रावण के साथ मन्दोंदरी रहती थी | 
“अहाभारत कॉल मे अंर्जुज के साथ सुभद्रा रहा करती थी । अभिमल्यु ने सुभद्रा 
के गर्भ में ही बुद्धायवंब्यवस्था सीख ली थी + अदुभुतरामायण में उल्लेख है कि 
पुष्कराधिपति सइस्तमुख सवण से चढ़ने के लिए झब श्रीराम तीनों झोष्टयो- को 


है। 
है| 
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हि 
लेकर गये थे, तब सीता जी भी उनके साथ गयी थीं । हज ते कालीरूप 
धारण करके सहश्तमुख रावण का सहार किया था । 


भन्दोदरी को यह बहुत बुरा लगा है कि उसके पति ने एक पतिक्ता नारी 
का अपहरण किया है । मंदोदरी अपने पति रावण को उसके अपराध के लिए 
दू ख तो प्रक८ करती ही है, साथ में समय-समय पर रावण को समझाती क्री 
है कि सीता जी को श्रीराम को सौंप दिया जाए और पतिद्वारा अपराध के 
लिए श्रीराम से क्षमा माँगी जाए। 


अशोक्रवाटिका में बन्दिनी सीता के समक्ष रावण अपना' प्रस्ताव रखता है 
कि सौता एक बार उसकी और देख ले । जब निराश रावण तलबार उठाकर 
सीता की ओर बढ़ता है, तब मंदोदरी तुरन्त रावण को समझातें हुए पुमंष की 
ओर से नारी के प्रति उचित सद व्यवहार को मॉँय करती है। मंदोदरी इस 
सम्बंध में जागरूक है कि रावण सीता के साथ कोई अभद्गता न कर बेठे; इस- 
लिए वह प्रायः रावण के साथ रहती है । रावण जब अशोकवाटिका में सीता 
के पास जाता है, तथ मदोदरी उसके साथ है | मदोदरी बपने पत्ति को एक 
उचित और सम्माननीय पुरुष देखना चाहती है। पति कै"लिए मदोदरी का 
सकेत है कि तारी का सम्मास करने पर ही पुरुष समाज में सम्मानित हो 
सकता है । 


क्रोधी तथा अहकारी पति को सही रास्ते पर लाने के लिए मंदोदरी रावण 
को चार बार समझाती है | 


पहली बार मंदीदरी रावण को तब समझाती है, जब हनूमान्‌ लका जला- 
कर चले जाते है और लंकाधिपति देखता रह जाता है | मंदोदरी चरण छूकर 
धिनयपुर्वक पति से कहती है-- 

“घुनहु नाथ सीता बितु दीन्‍्हें। हित व तुम्हार संभु अज कोन्हें | 

(मानस, सुन्दर०, ३६/१०) 

दूसरी बार तब समझाती है, जब श्रीराघवेन्द्र के साथी-सखाओ ने समुद्र 
का फल बाँध लिया है। रावण तब भी अपने बल के अहकार-मद में बेहांश 
है। मंदोदरी विभम्रतापूर्वक पति के चरणों को अचन पट से स्पर्श "करती 
पस्मकझ्षाती है कि “पतिदेव | वैर उत्ती के साथ ठीक रहता है, जिसे बल और , 
बुद्धि मे जीता जा सके | रघुनाथ जी और आप में बहुत वड़ा अंतर हैं । रघुनाथ 
जी एक सूर्य है और जाप एक जुगनू है। 


० 
ई। 


१२२ ओऔदात्य के चित्तेरे महाकवि तुलसी 


मंदोदरी शा को जुगन्‌ इसलिए भी बताती है क्रि जुगनृ का प्रकाश 
पल मात्र को, होता है, वह भी रात्रि के अश्वकार में। जुगनु का वह प्रकाश 
अपने लिए ही होता है, अन्य के लिए नहीं | सूर्य का प्रकाण दूमरों के लिए 
ही होता हैं और निरत्तर रहता है। जुगनू स्वार्थ का प्रतीक है, सूर्य 
प्रमार्थ का । 


रामचरितमावस के आधार पर कहा जा सकता है कि रावण सीता स्दयवर 
में उपस्थित नहीं होता । स्वववरवाले दिल से पहले बहु मिथिलापुरी जाता 
है | उसका साहस नहीं होता कि पिनाक को छ ले। एकनाथकृत मराठी- 
झावाय रामायण मे उल्लेख मिलता है कि राबण अन्य राजाओं की त्तरह स्वय- 
वरसभा में उपस्थित होता है, लेकिन असफल सिंद्ध होता है। शीराम सफल 


होते है। इस हृष्टि से भी श्रीराम सूर्य है और रावण खद्योत है । 


प्रीराघवेन्द्र मपुद् के पार लकका की भूपि में सुवेल पत्रेत पर डेरा डाले 
पड़े है | श्रीराम मे एक ही वाण से रावण का छत्न एवं मुक्ुंठ तथा मदोदरी 
के कानों के क्रुष्डल गिरा दिये और किसी को प्रा तक न चला | तब तीसरी 
बार मदोदरी ने रीवण को समझाया । इस वार मन्दोदरी की आँखों से आँसू 
बहने लगे। पतित्नता भनन्‍्दीदरी ने स्तप्टत कहा कि “पत्तिदेव | श्रीराम से 
चिरोध मत करो। श्रीराम मनुष्य नहीं है। आपने ब्रह्म से यही तो वरवाच 
माँगा है कि मैं मनुष्प के द्वारा न मर सके। श्रीराप वास्तव में विश्वरूप 
भगवान्‌ है, मतुष्य के रूप में “- 


“अह॒कार सिव बुद्धि अजब मन ससि चिस महात । 
भनुज बास सचराचर रूप रास भगवांत 
(मात, लका०, १५ (क)/-) 


श्रीराम के दूत अंगद ते रावण के एक पुत्र का संहार कर दिया है। रावण- 

की सभा में अंगद का पैर भी किसी से टस-से-्मस नहीं हुआ, फिर भी रावण 
अपने बल और सैन्‍्य-सत्ता की छीग मार रहा है। तत्र चौथी बार मदोदरी 
कुछ उत्तेजित होकर कहती है कि “श्रीराम के दूव अगद का वल' आप देख 
चुके । आपकी आँखों के सामने आपका पुत्र मार दिया गग्या । आप अपने जिस 
“ बल की डीग्र मार रहे हैं, उसे दुनिया जावती है। उन श्रीराम के छोटे भाई 
ने धतुप से पतली-सी रेखा खीच दी थी, वह भी ठुस से न लॉघी गयी । 


'..., जिसका छोटा-सा दुढ सौं योजन सागर को लॉधकर लका मे आकर आपकी 
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हि: 


ष्प खत हि 


न्क्तत - 


मयतनुजा मदोदरि नामा १२१३ 


लक्ा जला गया और भाप देखते रह गये । जिन राम के न मे ऐसे बद्चे-बड़े 
कार्य किये हैं, उन राम को आप युद्ध मे जीतेंगे ? आइचर्य हीत/ है आपकी 
बुद्धि पर, पतिदेव | ” ह 
इसी भाव को तुलसी लिखते है-- 
“रासानुज लघ रेख खचाई | सो माह वाघेड असि सचु्ताई ॥। 
पिय तुम्ह ताहि जितत संग्रामा । जाके दूत केर अस कामय ॥ 
(मानस, लेका०, ३६/२, ३) 


मदीदरी अन्त में रावण पर सीधी चोट करती है कि "पतिदेव ! यदि 
भाप में शक्ति होती तो जनक की सभा में धनुष तोड कर सीता को ब्याहु कर 
लाते । तोइने की तो बात कोसों दूर है, तुमसे बहू धतुप तिच भर भी न 
हटाया गया । यदि सम्राम करने की शक्ति थी, तो तभी श्रीराम से यूद्ध करके 
सीता को जीतकर ला सकते थे । उस्त समय आपका जो स्वरूप रहा, उससे 
साफ़-साफ सिद्ध होता है कि आप श्रीराम का कुछ भी नहीं विगाह सकते और, 
श्रीराम के समक्ष आप अवश्य पराजित हो जाएँगे। समारमें आपके बाँट + 
अपयश ही आएगा और कुछ नहीं ।” 

मन्दोदरी राबण को बार वार समझाती है, लेकिन रावण एक ब्रार भी 
नही सुनता । सुती, अनसुनी कर देता है । 

रावण में अहकार के साथ शब्दचातुरी भी है | वह मन्दोदरी से कहता 
है कि पिनाक मेरे मुद् का धनुष था, इसलिए मैंने नही तोडा | तू जिस राम 
की बात कहती है, वहु तो बकार का लड़का है, जिसे दशरथ ने घर से निकाल 
दिभ्रा है। स्त्री के विरह में असहाय बनवा रोता फिरा और बानरो की खुशा- 
मद करता फिरा है । 


रावण अहंकार का प्रतीक और मन्दोदरी विनय की प्रतीक है । अहकार 
विनय की सुतता कब है ? अहकार विवय को तम्रष्य मानता है, इसलिए विनय 
की कश्नी चुनता ही नही । 


अहंकार दुर्गा त्ति और विनय सद्वृत्ति है । इनमें सामजस्य कसी ? रावण 
रजोगुण, कुम्भकर्ण तप्नोगुण और विभीषण सत्वगुण है। रजोगुण और तमोगुण , 
तो साथ-साथ रह मकते है, सत्वगुण इनके साथ नहीं रह सकता । विभीषण 
मन से कभी रावण या कुम्भकर्ण के साथ नद्दी रहा, किसी तरह मुसीबत के 


१२४ ओदात्य के चितेरे मह्ठाकवि तुलसी 


कुछ दिन माया सो जिस तरह कोई सज्जन दुष्टों के बीच में क्षणिक 
समझौता करके दिन बिताता है। वह सज्जन फिर समर्थ सत्वगुणी साथी 
मिलते प्र उन्ने दृष्टों को त्याग देता है । हममानु के मिल जाने पर विभीषण 
ते वसा ही किया। विभीषण ने श्रीराम की शरण में जाकर विश्वष्र्म का 
पालन किया, परिवार घ॒र्म को नगण्य बना दिया। विभीपण ने समष्टि के लिए 
व्यप्टि का बलिदान किया था | धर्म की परिभाषा भी यही है । 


मदोदरी वितीता है, सुशीला है, पतिब्रता है और नीतिज्ञा है। तुलसी 
भानस' [वाल०, १७८/२) में मयतनया मन्दोदरी को परम सुन्दर एवं ललाम 
नारी बताते है। मन्दोदरी (मन्द्र-+-उदरी) मध्येक्षामा है, तन्वगी है । तस्वगो 
नारी की शरीरपष्टि की सुन्दरता की दृष्टि से उत्कृष्ट मानी गयी है। 
कालिदास के 'सेधदूत' की यक्षी भी तन्वगी है । मन्दोदरी सुन्दरता के आलोक 
मे सूक्ष्मकटिप्रदेशा है। यथा नाम तथा भूण के कारण ही तुलसी ने मन्दोदरी 
को परम सुन्दरी और ललाम नारी कहा है । 


मन्दोदरी श्रीराम के श्रति श्रद्धालु है। वह उनके ब्रह्महप को समझती है 
इन गुणों के रूाथ-साथ मन्दोदरी मे एक विशेष गुण यह है कि सच्ची और 
न्याय की बात वह अपने पति रावण से निर्भीक होकर कह देती है । कहने में 
डरती नही । 


रावण की मृत्यु हो जाने पर मन्‍्दो दरी राबण की लाश की कुग्रति देखकर 
कहती है-- 
“अब तब सिर भुज जंबुक खाहीं। राम बिसुख यह अनुचित नाहीं ॥” 
(मानस, लका०, १०४/१२) 


मन्दोदरी परात्पर बहा शराघवेन्द्र की भक्त है। उसकी भक्ति शान्तरभाव 
की है। उसके उपयुक्त कथन से सिद्ध है कि जो व्यक्ति अहकार के मद में 
किसी को कुछ नही गितता, जो व्यभिचारी तथा अत्याचारी है, जो ईश्वर से 
वड़कर अपने को सब कुछ भानता है; वह सब को ले डूबता है और मरने पर 
उसके शरीर की दुर्गंति होती है, कुगति होती है। अहकारी तथा व्यभिचारी 
का शव कर्णा का नही, घृणा का ही आलम्बन बनता है । 


श् 


(2) 


१९, श्रीशघवेन्द्र : शोभा, शील औए 
शक्ति की विश्रूति 


ज्ञान भर कर्म साधनाएं हैं, लेकिन भक्ति एक भावना है। ज्ञान प्ाधना 
साधक की व्यक्तिगत साधना है कौर यह मानव जाति से साधक मानव को 
पृथक बिठानेवाली है । कर्म साधना साम्राजिक तो है, किन्तु कर्म की ऊँच-मीच 
से यह समाज को खण्डों मे विखेंडित करती है। भक्ति भावना से सम्पूर्ण 
सभाज शीतल छाया में बंठता है और समाज मे बच्धुत्व का सम्बन्ध स्थापित 
करके मनुष्य पूर्ण मानव बनता है। महात्मा तुलसीदास ने अपने मानस में 
ब्विवेणी प्रवाहित की है | “रामसचरितमानस' की धरित्री पर ज्ञान की सरस्वती 
कम की यमुना और भक्ति की गगा प्रवाहित है । प्रयागराज से आगे जब त्रिवेणी 
प्रवाहित होती है, तब वहु गंगा ही कहलाती है । उसी प्रकार तुलसीकृत 
'रामचरितमानस' मे ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी बहुते हुए भी बाद में 
प्रवाह का प्रभाव गगा अर्थात्‌ भक्ति ही प्रमुख रह जाता है। रामचरितमानस 
के अन्तिम काण्ड अर्थात्‌ उत्त रकाण्ड मे काकभुशुण्डि गरुड़ से भक्ति को महिमा 
ही कहते है । भक्तिपरक कथा तौलगरिरि पर काकभुशुण्डि कहते है । केलाशपर्व॑त 
पर शकरकथा वक्ता है और पार्बती श्रोत्रा | प्रयागराज पर याजवल्क्य कथावक्ता 
है और भरद्वाज श्रोता । चित्रकूट पर तो कर्तव्य कम पर कई स्ोप्ठियाँ 
ही हुई है, जिनमे महर्षि वशिष्ठ, राज जनक, श्रीराम तथा भरत चे अपने- 
अपने मतों का पूर्णत. प्रतिपादन किया है । 


गोसाई तुलसीदास जी की भक्ति साकार समुण ब्रह्म की सेवा है। तुलमी' 
के राम मूलतः निराकार निर्गुण ब्रह्म होने पर भी संसार के कल्याण के लिए 
साकार संगण ब्रह्म बनते हैं और नरावतार लेकर नर-लीला करते हैं। पृथ्वी 
का भार उतारते हैं । तुलसी के राम साक्षात्‌ विश्वधर्म हैं। उनके चरित्र ही 
मनुष्य के लिए क्रियाशील धर्म का स्वरूप हैं, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम 
भ्रीद्ठे। 


१२६ औदात्य के चितेरे महाकति तुलसी 
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तुलसी के वे ही साकार सगरुण ब्रह्म मर्यादा पुरुषोतम श्रीराम मावबीय 
भक्तिभावता है एकमात्र आलम्बन हैं | यह भक्ति भावना वात्सल्य भाव, सखा 
भाव, स्वामी भाव आदि में विभक्त है! 


तुलसी के 'रामचस्तिमानस' की प्रस्तावता के चार भाग हैं--(१) मेंगला- 
चरण और वंदना (२) रामकया की पूर्व परपरा (३) वक्ता-श्रोता-चरित 
(४) राम के चार अवतारों की चार कथाएँ -- जय-विजय सरित, जलधर-दू दाह 
भचरित, नारद चरित और कणप्यप-अदिति तथा मलु-शतहूपा चरित एक 
भानुश्नताप चरित । 


इन चरिती के विभिन्‍न कल्पों मे रामावतार का उल्लेख किया गया है । 
तब परात्यर ब्रह्म अपने वचनों के पालन-हतु श्रीराम के रूप में कौशल्या के 
समक्ष प्रदाट होते हैं भौर मर्बादापुर्पोत्तम के कप में मानव-चरित करते है । 
मानवरूप में श्रीराम ने जो कुछ किया, वही उत्तका व्यक्तित्व है थौर वही 
उनका चरिन है। वैसे मुलतः तुलसी के राम ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश के भी 
अधिपति है । #ब्िदेवों के ऊपर परात्पर ब्रह्म के साथ-साथ श्रीराम विष्णु के 
भी अजतार है। १६ वी शर्ती के गोस्वामी तुलसीदास के लिए अकबर राजा 
नहीं, राम राजा हैं। आगरा-दिल्ली उनके लिए भारत की राजधाती नहीं, 
अ्योध्या-चित्रकृट राजधानियाँ है। तुलसी के राम ऐसे राजा है, जो सदा 
संपूर्ण प्रजा के जन-जन के साथ हैं और उनके द्वारा सबका दु ख दूर किया 
जाता हैं । 


मनुष्यरूप में श्रीराम अपने जीवन में मानस के पाठक को तीन रूपों से 
इृष्टिमोचर होने है--(१) शोभारूप (२) शीलरूप (३) शक्तिछूप $ 


शोस्वारी तुलसीदास के मानस-पंटल पर श्रीराम की जो प्रातिकिम्डिक 
छवि है, उसमे शोभा मुख्य रूप से छक्रीराघवेन्द्र के बॉट में आयी है | राजा 
दशरथ की तीन रानियों हैं। बडी रानी कौमल्या के गे से शोभाधाम ओऔरास 
(४, ककेयी के यर्ध मे शीलहप भरत जी हैं और सुमित्रा के गर्भ में तेज रूप 
लक्ष्मण जी है| तुलसी लिखते हैँ-- 
“झदिर महें सब रा्जाह रानों । सोला सील वेज को खानी ६7 
(मानस, बाल०, १६०/७) 


का 


इसके साथ साथ तुलसी श्ोराम को कोल रूप गौर मुणो में चारो भारया 


श्री ।बवेदध *ै १२७ 


में सर्वोपरि भी बताते है-- | 
“अरिउ सोल रुप गुन धामा । तवषि इधिक सुखताधर रा! 
(सालस, बाल०, १६८/६) 


निविशेष शुद्ध कारण ब्रह् माया रहित है। बहु अवत्तार नहीं लेता । 
मायोपहित अशुद्ध कार्य ब्रह्म ईश्चर कहलाता है । अर्थात्‌ ब्रह्म जब जगतृप्रकाशक 
और मायापतिरूप में आ जाता है, तब ईश्वर कहलाने लगता है । अवतार 
ईएबर ही लेता है। अवतार धारण करने पर राम की सज्ञा 'इश्वर हो गभी; 
इसलिए तुलसी लिखते है-- 
“जगत प्रकात्य अकासक रामु | भायाक्षीत ग्यात गुप्त धप्तु ॥ 
(मानस, ब्राल०, ११७/७) 


तुलसों का यह मत है कि भक्ति के वशीज्षुत होकर तिर्मूण-निराकार ब्रह्म 
सगुण-साकार ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर बनता है और अद॒तार लेदा है । 


शतख्या को परात्पर बट्ठा ने जो वरदान दिया था, उसी को साकार 
करने के लिए कौशल्या के समक्ष भगवान्‌ चतुरु जरूप मेणशंख, चक्र, गदा, 
पद्म धारण करते हुए प्रकट हुए । तब वह रूप शोभा का सागर ही था। 
कौशल्या उस्त रूप को देखकर परम प्रसन्त हुई थी-- 
“भए प्रकट कृपाला दीनदयाला कौंसल्या हिंतकारी | 
हरफित महतारी घुति मनहारो अदभुत रूप बिचारी | 
लोसम अभिरामा ततु घतस्थामा लि आयुध भुज चारी । 
झुषत बनसाला वयत बिसाला सोभासिधु खरारो ॥7* 
(मानस, बाल०, १६२/छद) 


तुलसी के राम कौशल्या के समक्ष प्रकट होते समय भी खरारि [खरारी) 
हैं, यद्यपि अभी खर को मारा नहीं है। खर को मारने की लीना तो तुलप्ती 
के प्रमु पहले भी कई बार कर चुके है, इसलिए खरारी तो है ही। वे खरारी 
शोभा सिन्धु इसलिए भी है कि खर और दूधण जव युद्धक्षेत्र में आकर श्रीराम 
के रूप का दर्शन करते है, तब वे उनके सौदर्य पर मुग्ध होकर कहते है-- 


अजवगपि भरिदी कीन्ह कुझपा | बच्च लायक माँहि पुरुष अनूपा 
(मानस, अर०, १६/५) 


जी 


परद भ्ौदात्य के चित्तेरे महाकवि तुसती 
डी हा 


शोभा तथा सौंदर्य ही आनन के वास्तविक आकर्षण है। उस भाकर्षक के 
प्रमुखछूप श्रीराम के नेच्रों का दो बार वर्णन है--पहुले लोचत अभि- 
रामा' कहकर फिर 'दयन बिसाला' कहुकर । चतुर्भुजरूप भगवान्‌ के अभिराम 
और विशाल नेतो ने ही उन्हे शोभासिधु बनाया हैं । 


विवेहराज जबक वहाजाती हैं; कर्मंयोंगी है । उन्हे बअह्मसुख प्राप्त हो 
चुका है। विष्वामित्र जी के साथ जनकपुर गयेहुए किशोर श्रीराम का मनो- 
हर रूप देखकर ब्रह्मज्ञानी विदेह विदेह हो जाते है। शरीर की छुध-बुध नही 
रहती | कुछ क्षणो के उपरांत चेतनता प्राप्त करने पर घिदेहराज ऋषि 


कक 


विश्वामित्र जी से निवेदन करते है कि “है ऋषिवर ! ये बालक क्राह्मण है 
या क्षत्रिय ? इनका रूप देखकर मैं तो ब्रह्ममुख को भी व्यर्थ समझते 
लगा हूँ ।-- 


“पूरति मधुर मतोहर देखी। भय बिदेहु थिदेहु घिसेषी ॥ 
(मानस, बाल०, २१४८) 


जा हि हे 


“टुन्हृहि विलोकत अति भनुरामा | बरबस ब्रह्ममुखहि मन त्यागां 
मानस, बाल०, २१६/५४) 


किशोर जीराम मुझुवर विश्वामित्र की अनुमति पाकर शजा जनक के 
नगर की शोभा देखने के लिए जा रहे हैं। जनतकपुर की नारियाँ उतके रूप- 
सौन्दर्य को देखकर उन्हें बिदेवों से भी अधिक-सुदर बतालाती हैं--- 


“बिप्सु चारि सुख बिधि सुख चारी । बिकट बेष सुख्तर्पंच पुरारो ॥ 
अपर देउ भ्स कोड न आझाही । यहू छबि सखी पद्तरिआ जाही ।।” 
(मानस, वाल०, २२०/७,८) 


श्रीराम मगल के सेतु हैं, श्ुतिसेतु है। दो मगल तत्त्वों को मिलाने हेलु 

उनके जीवन का लक्ष्य रहा हैं। कमंतिप्ठ दशर॒य और ज्ञाननिप्ठ जनक का 

मंगलमिलन श्रीराम के माध्यम से ही होता है। झकर विश्वास कौर पादवंती 

श्रद्धा हैं। श्रीराम (विप्णुरूप राम) विवाह कराते हैं शंकर-पाबेती का । 

ही अतः श्रीराम विश्वास और श्रद्धा का सम्मिलन कराते हैं, इसीलिए युद्ध 
मन... चाह्मीकि कहते हैं-- 


| 


पक दा 


पं का आम 
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“श्रुतिसेतु पालक राम तुस्ह जगदीस माया जातव) । 
(मानस, अयो०, १३६/छ4) 
८ 


बमवासी राम वन-मार्ग में बटोड्ी बने हुए जा रहे है। ग्रामव्युएँ उनके 
रूप को करो्ों कामदेवों से भी बढ़कर बतलाती हैं। वे ग्राम-वनिताएं सरल 
स्वभाव से सीत। जी से पूछती हैं कि “है सुमुखी ! ये दोनो कुमार तुम्हारे कौन 
लगते हैं. ?” 
' क्षोदधि मनोज लजावनिहारे । सुसुखि कहुहु को आहि तुम्हारे ॥*! 
(मानस, अयो०, ११७/१) 


ग्रामबधुएं भले ही अशिक्षित हैं, लेकित भारतीय भहिलाएं हैं, कुछीय हैं। 
लज्जा, शील, सकोच आदि उनके स्वन्नाव मे है। वे सीता जी से राम-लक्ष्मण 
के विषय में पूछते समय बहुत सकुचा रही हैं। तुलसी लिखते हैं-- 
“सीय समीप ग्रामतिय जाहीं। पूछत अति सनेहूँ सकुचाहीं | 
(मानस, अबो०, ११६/४) 


जिसने भारतीय नारी-मर्यादा को तिलाजलि दे रखी है, जो मृंहफट है, 
और पर पुरुष से सीघे-सीधे बातें करते में जिसे कोई लज्जा-सकोच नहीं, वह 
है रावण की बहन शूयेणखा । वह श्रीराम के समक्ष एकदम आकर अपना 
प्रस्ताव प्रस्तुत कर देती है | पाश्चात्य सभ्यता की फारवर्ड लेडी है -- 


“सचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई | बोलो बचने बहुत भुसुकाई ॥। 
'घुम्ह सम पुरुष न सो सम नारी । यह सेंजोग बिधि रचा बिचारी ॥* 
(मानस, अर०, १७/७,८५) 


वास्तविक सौंदर्य वह है, जो सबको सुन्दर लगे । यहाँ तक कि बैरी तथा 

विरोधी भी जिस रूप पर मुग्ध हो जाए, वह रूव शोभामय अथवा सौद्य॑युक्त 

ही मात्रा जाएगा। श्रीराम के रूप पर खर और दृषण तो मृग्ध हुए ही थे, 

शूर्पणखा भी मुग्ध है । शूपंणगखा तो राम के रूप-सौन्दर्य से इतनी प्रभावित 

है कि बड़े भाई रावण के समक्ष भी उस सौन्दर्य का वर्ण मुक्तकण्ठ से 
करती है-- ' कह | 
 सोभा धाम राम अस नामा। तिस्ह के संग सारि एक स्थामा । 
(सानस, अर०, २२/५) 


भृ३० ओऔदात्य के चितेरे महाकवि तुलसी 


प्राणप्रिया सता जी की इच्छा रखने के लिए सत्यसंध् प्रभु हेममृग को 
मारने के लिंट चले दिये। जिन-जिन गति-मुद्रओ के साथ मनोहरमृ ति श्री 
शाम दौड़े चने जा रहे हैं, उन्हें देख-देखकर तुलसी मुग्ध होते है । श्रीराम जी 
का हिरन के पीछे दौड़ना, झुकना, लक्ष्यवेध के लिए भृग को देखना तथा पीछे 
दौडते-दोइते थक जावा--ये सब क्रियाएँ तुलसी के मावस-प्टल पर चित्र 
की भाँति अंकित हो जाती हैं । उस गृगानुगामितों मनोहर सुर्ति पर तुलसी का 
तनमन निछावर है।! बहू सुन्दर छवि तुलसी के मत में शाश्वत रूप से 
समा गयी है। गताबलो” में तुलसी अपनी उत भावनाओं की इन शब्दों में 
वैयक्‍्त करते हैं--+ 


“सोहति सधुर सनोहर म्रति हेम हरिन के पाछे । 
धावनि, तवनि, शिलोकति, बियकनि बरस तुनसि उर आडे 7 
(गीतांवली, अर०, पद० ३) 


काकभुशुण्डि जी ने श्रीराम की शिशु क्रीडाएँ देखी हैं। राजा दशरथ के 
अजिरबिह(री ० शिशुरूप श्रीराम की क्षपनी शिशु-लीला को काकभुशुण्डि जी 
देख रहें हैं। काकभुशुण्डि जी श्रीराम के उस शिशुरूप को रूपराशि 
बताते हैं-- 


“हूप राशि नुप अजिर बिहारी । वार्चाह निज प्रतिबिग्य मिहारी ४! 
(मानस, उत्तर०, ७७/८) 


तुलसी के राम सुन्दर इसलिए तगते हैं कि उनमें सुन्दरता समाविष्ट है । 
उनका शरीर सुन्दरता का अधिष्ठान है तुलसी के भरत से सोंद्य विषयगत है, 
विषयिगत नहीं। श्रीराम इसलिए सुन्दर हैं कि वह सुन्दर है। राम-सोही के 
लिए राम सुन्दर हैं और राम-विरोधी के लिए भी राम सुन्दर हैं । तुलसी के 
भते में सौन्दयं वही है, जो सब के मन कौ हर ले । मनोहरता और सुन्दरता 
तुलसी के लिए समानार्थी शब्द हैं। 


गुलाब के फूल का वास्तदिंक खाद्य वह पृर्णांगी सौंदर्य है, जो गुलाबं की 
. जड़, तने, डालियों और पत्तियो के साथ है । 


पतिव्रता सुन्दर नारी के शरीर का लोवेण्य एक ऐसा सँवगीणे सौन्दर्य है 
कि वह सौंदर्य 5से वारी के अलग-अलग अंगों के सौंदर्य से नितान्त भिन्‍न होता 
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है और भारी भी होता है । अंग-सौंदर्य नारी का सौंदये रह ! इसी प्रकार 
तुलमी के श्रीराम जी' का सौदय वास्तव में बहु समप्टिगत सौंदरयँ/है, जो भरत 
लक्ष्मण, सीता, हमूमानू, दशरश्े, वशिष्ठ, विश्वासित्र भझादि के चारित्रिक 
सौदर्य को समेटकर श्रीराम के चरिव्रनशील मे मिलाकर देखा जाता है । 


सौदर्य में गरीर की मनोहरता तो है ही, इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति का 
बोलना, सिलमा तथा विनयसंपुक्त कियाएँ भी सुत्दरता में ही आती हैँ। 
शओऔरामभद्र अपनी इन क्वियाओ से वेरियों का भी मन हूर लेते हैं। तुलसी 
लिखते हैं-- 


“बंरिए राम ब्रड़ाई करही । बोलनि सिलसि बिनश्य सन हरहीं 7 
(मानस, अयो ०, २००/७) 


श्षीराषवेन्द्र सुन्दर ही नहीं हैं, साँदर्य के जन्मदाता भी हैं। 'रामचरितमानस' 
पे तुलसीदास जी ते सागर-संथना का प्रसंश रूपक के रूप में तीन बार अस्तुत 
किया है->्प्रथम बार सीता जी के सॉंद्य को बताने के लिए सुन्दरता सुखमूल 
लक्ष्मी के जन्म के अप्तग में । द्वितीय बार भरत के प्रेमरूपी आभृत के जन्म के 
प्रसग में | तृतीय आर भक्तिरूरी मधुरता के जन्म के पअसंग में 


उपर्युक्त तीनों बार के क्षीश्शागर-मंथन में भगवान्‌ राम प्रभुख कर्ता 
हैं। एक श्रक्रार से भगवान्‌ राम ही क्षीरसागर का मंथत करके छम्तमे सौदर्य- 
रत, शिवरत्त और सत्यरतन सिकालते हैं। 


पक्षीरसभर-अंश्त के क्षयम्ष प४ रत्न मिकले थे | संसार के समुद्दों में प्रायः 
मोती ओर मसूँगा नाम के रत्व निकाले जाते हैं। चौरासी रत्नों मे नौ रत्न 
बहुत प्रसिद्ध हैं--(१) मर्जणक (२) भुक्ता (३) मूँगा (विद्रुभ) (४) पस्चा 
(मरकत) (५) पुजशाज ६६) हीरा (वज्ञ) (७) मोलस (नील) (८) गोमेद 
(स्दफिक) (६) लहुधुतिया (बदूर्थ)। ये मवश्त्व नाम से विख्यात हैं । 


समुद्र से विकलनेवाले मोतियों में शंखभुक्ता, शुक्तिमुक्ता, आकाशमुक्ता, 
प्रेघमुक्ता, और मोनमुक्ता अधिक प्रसिद्ध हैं। मीनमुक्ता चमक और प्रकाश मे 
इन प्ब सुक्ता्भी से बढ़कर होती है । 


मचरत्त बहीत उत्तम रंग 


(१) माणिक --+ (५१) गुलाबी रंग (गुलाबी रंग का प्राणरक्षक, 


् 


बी 
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ई और ग्याम वर्ण का प्राण-नाशक 
है होता है ।) 
(२) मुबता (मोती) --+ (२) सफेद, काला, पीला या लाल भादि । 
(3) मूंगा (विद्युत) --+ (३) लाल रंग 
(४) पसता (मरकत)  -- (४) हलका हरा रंग (इसके धारण करने से 


सपंदश का प्रभ्नाव नही होता) 


(५) पुखराज (पुष्पराज) “5 (५) पीला रंग 

(६) हीरा (कुलिश) -+ (६) हलका गुलाबी, हरा या वैजनी रंग 
(७) नीलम (७) नीला रंग 

(5) गोमेद (स्फटिक) -- (5) पीला, सुर्ख या काला (काले रंग का 


अशभ माता जाता है 


« (६) लहुसुनिया (बैदूपे) -- (६) श्याम, पीला, काला या सफेद । 


तनवरत्नो में भाणिक रत्तराज माना जाता है । 


तुलसी के शब्दों में प्रथम बार सौंदयेरत्न तभी तिकलता है. जब श्ृगार 
रूप मंदराचल की परमरूपमय भगवान्‌ कच्छप बनकर अपनी पीठ पर साधते 
हैं अर्थात्‌ मथानी के आधार बनते हैं-- 
“ज्ों छवि सुधा प्रयोनिधि होईं। परभ रूपभय कचछपु सोई ।। 
सोभा रज़ु संदर सिगारू। सये पानि पंकज सिज साझू॥। 
एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुदरता सुख सूल | 
तदपि सकोच समेत कबि कहहि सीय सभ्त तूल ॥” 
(मानस, बाल०, २४७/७.८) 
द्वितीय बार शिवरत्त तभी निकलता हैं, जब कृपा धिध्वु रघुवीर अपने हाथो 
से वासुक्रिर्पी नेती को चलाते है अर्थात्‌ सथानी के चालक है--- 
“पेम्न अमिय समंदर बिशहु भरतु सयोधि गंभीर । 
सथि प्रगटेउ सुर साधु हित इंपासिधु रघुबोर ॥” 
9 । (मानस, अयो०, २३८/-) 
तृतीय बाछ सझ्त्यरत्न तभी मिकलता है, जब भगवान्‌ को देख-रेख में 


देवताओं द्वारा क्षीरसागर मथा जाता है बर्यात्‌ भगवान भक्तिरूपी अमृत के 
चितरक बनते हैं पे 


कै 
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बहा परयोनिधि पंदर ग्याव संत घुर कि | 
कथा सुधा प्रथि कार्डाहि भगति मधुरता जाहि।।# 
(मानस, उत्तर२०, १२०/-) 
इससे सिद्ध है कि तुलसी के राम सुन्दर हैं और सौंदर्य के जन्मदाता भी । 
उनका सौदर्थ शिव और सत्य से समन्वित है। 


तैतावतार राम इतने सुन्दर है कि उन्हे देखकर नर-नारी स्वय मुम्ध 


होते है । हापरावतार कृष्ण उतने सुन्दर नही । श्रीकृष्ण को वशीबादन के द्वारा 


दूसरों को मुग्ध करना पडता है| श्रीराम रूप में आगे हैं, श्रीकृष्ण कला मे । 

श्रीकृष्ण गायन, वादन और नत॑न में निष्णात हैं। क्षोराम का सहजहूप मे 

उठना, चलना, देखना आदि ही दूसरो को मोह लेता है-- 

“ठाढ़ भए उठि सहज सुभाएं | ठवति जुबा सुगराजु लजाएँ ॥।* 
(मानस, बाल० २५४/८) 
हि 7 ८ 
५ 'सावर बार्राह बार सुभाय चित तुम त्यों हमरों मन सोहै ॥ 

(कविता०, अथो०, छ३ २१) 


भौराम का बाह्य ही सुन्दर नही, अन्तस भी सुन्दर है । भरत जी चित्र- 


कूट की यात्रा के मार्ग मे गुह से कहते हैं-- 


“बरिउ राम बड़ाई करहीं। बोलनि मिलनि दिनय सभ हंरहीं ।।” 
(मानस, अथो०, २००/७) 
उत्तम संकोची स्वभाव का नाम 'शील' है | शील की अभिव्यक्तित विनम्भ- 
वाणी और विनग्रयुकत क्लियाओं से होती है ॥ श्रीरास अपने सन, वचस, कर्म 
से कितने शीलवानु हैं---यह उनके बोलने, मिलने और उठने-बैठने से प्रकट हो 
जाता है। बडे के प्रति श्रद्धा में और छोटे के प्रति स्नेह या वात्सल्य में राम के 


' शील के दर्शन हो जाते है । 


श्रीराम को दशरथ द्वारा युवराजपद दिया जानेवाला है। कुंजगुरु वशिषठ 
जी राज्याशिपेक से पहले कुछ उपदेश-दीक्षा देने के लिए श्रीराम के आवास 
पर पहुँच जाते हैं। राम को जहाँ गुरुवर के शुभागमन से प्रसच्तता है, वहाँ गुरु 
जी के स्वयं आने का मतः मे लज्जामय सकोच' भी है| श्रीराम गुरुदेव को 


शा 
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प्रणाम निवेद्दित द्रित हुए शीलमयी वाणी मे कहते हैं-- 
“सेश्कर सदन स्वामि आयमनू । संगलधूल अमंगल दसलू ॥” 
| (मानस, अयो०, ६/५) 


राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ के प्रति जितना अधिक अ्रद्धाभाव रखते हैं, 
उसे कुछ लोग वहुत ऊँचे चरित्र में संभवत: न भी सातें, क्योकि अन्य व्यक्ति 
भी अपने गुरुवरों मे ऐसा भाव्र रखनेवराले मिल सकते है; किन्तु चक्रवर्ती राजा 
के उस पुत्र राम में समता भाव की ऊँचाई की तो प्रशसा करनी ही पड़ेगी, 
जब बालक राम अपने राजस्‌ भाव की लेशमात्र गध के जितना ही अश्रोध्या के 
साधारण समाज के बालकों के साथ पूर्ण समता भाव से धुल में खेलते हैं और 
मित्रमडली में खेल का परम आनन्द लेते हैं। इतिहास देखिए, किस सामत के 
बेटे में वंसा सच्चा समाजवादी सहज स्वभाव देखने को मिला है ? राजा 
दशरथ बालक राम को भोजन के लिए बुलाते हैं, लेकिन राम अपने साथियों 
के साथ सेल में इतने खोये हुए हैं कि मित्रों को छोडकर नहीं आते-- 


“भोजन करत बोल जब राजा ! वहि आबत तजि बाल समाजा ॥। 
43 (मानस, बाल०, २०१/६) 


श्रीराम भद्र का शील प्रेमपूर्ण है। कैकेयी के रजोगुणी मन को राम के 
प्रेमपर्ण शील ने इतना प्रभावित किया था कि कैकेयी भावी जन्म में राम को 
अपना औरस पुत्र चाहती थी । कैकेयी के मातृत्व को भरत का पुत्रत्व सन्‍्तोष 
प्रदान त कर सका था| राम बस्तुत, प्रेम की साकार जीवन्त मुर्ति हैं । राम 
सदा मौन रहे और उनका शौल-प्रेम-पूर्ण मौन ही माता कैकेयी को प्रधावित 
करता है। प्रेम वास्तव में मौन ही होता है। नारदभक्ितिसुत्न मे कहा भी 
गया है-- 

“अनिर्वेचनीय॑ प्रमस्वरूपं मृकात्वादनवत्‌ (ना० भ्र० सु०) 


कैकेयी ने श्रीराम भद्द के प्रति ज्ञो कहा झौर जो किया, वह वास्तद में 
कैकेयी मे नही किया । वह किया सरस्वती ने अथंवा कहिए मथरा ने । रजो- 
गुप्रभयी तेजस्विनी कैकेयी को अनुरागमयी तथा औदायंसयी बना देना श्रीराम 
के प्रेमस्थ शील़ का ही कारण था । श्रीराम ने सर्देव माता कैकैयी कौ जनती 
* कौशल्या से ऊँचा दर्जा दिया और स्रम्मान किया ! 


श्रीराम का बलंकदण सत्य और फल दी है। नीविज्ञ शिरोम्नणियों ने 


5४2) 
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हि 
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कहा है कि संत्थ ही वाणी का वास्तविक भूषण है । श्रोराज ने अपने जीवत 
में कभी दो बाते नहीं कही । वाल्मीकि के राम ने तो स्वर्य॑ कह था+-- 


“रामोद्िनामिभावतें 


जहाँ शील है, वहीं कदणा है । श्रीराषवेन्द्र शीलनिधान है और कछरणा- 
सागर भी हैं। गीध जटायु और विभोषण की दशा पर करुणासायर आँसू 
बहाते है। शरणागतवत्सल श्रीराम को विभीषण के प्राणों की चिन्ता अधिक 
हैं। विभीषण की बॉह पकड़ने की टेक केसे निभेगी, श्रीराम को यहीं चिन्ता 
सताती रहती है। रावण की शक्ति विभीषण की और आती है, श्रीराम 
विभीषण को पीछे हटाकर तुरन्त अपत्ती छाती पर उस शक्ति की लेते हैँ । 
इसीलिए तो श्रीराघवेरद्र करुणासागर है £ 


जिस वृक्ष के नीचे श्रीराधवेनद्ध लेट रहे हैं, उसी वृक्ष की शाखाओं पर 
शाखामृग उछबते-कुदते हुए किनोल कर रहे हैं और उन्हें देखकर श्रौराम 
प्रफुल्लित दो रहे हैं । ऊंचा दर्जा कपियों का, नीचा दर्जा श्रीराम का है । यही 
श्रीराम का शीलनिधानत्व है । 


ले 
प्रगाढ पुत्र-प्रेम के कारण राजा दशरथ्‌ स्त्रयं राम॑ को वनवास की आज्ञा 
न दे सके थे । भाता कैकेयी से ही राम को वनवास की आज्ञा मिली थी । 
माता-पिता की आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी राभ ले अपना परम 
सौभाग्य माना । वह माता कैकैयी से विन म्रवापूर्वेक कहने लगे--- 
£ सुनु जननी सोइ सुत बड़े भागी । जो पिंतु मातु बलन अनुरागी ॥” 
(मानस, अथो०, ४१/७) 


श्रीराम भद्र जब सीता जी तंथा लंक्षमण' सहित रथ मे बैठकर वन के लिए 
अपोध्यां से प्रस्थान करते हैं, तब सुभनन्‍्त्र के द्वारा हॉके हुए रथ के पीछे-पीछे 
सारी अयोध्या तमसा (टॉस) नदी तक जाती है। पहला पडाव श्लीराम ने 
तमसा पर ही डाला और रात्रि में अयोध्या के मर-लारियों को सखोता हुआ 
छोडकर श्रीराम आगे ज्यू मवेरपुर पहुँचे और गंगा-तट पर पहुँचकर सारथी 
सुमन्‍्द्त को बिदा कर दिया । तत्पश्चात्‌ केबट ने निषादराज गुह, लक्ष्मण, सीता 
जी सहित्त रामचन्द्र जी को नाव से गगा-पार उतारा ; फिर वाल्मीकि मुन्ति के 
दर्शन करके श्रीराम भद्दे चित्रकूट पहुँचे । 


श्रीराम भद्र के शौल का ही प्रभाव था कि सोसे अंगोष्या रामचंन्र जो 


११६ औदात्य के चितेरे महाकवि तुलसी 


मु 
के रथ के पीछे पहशिल-सी दौडी थी। श्रीराधवेन्द्र के शीन के कारण ही निषाद 
कोल, किरात्र, भील आदि जातियों के मनुष्य उनके सखा और सेक्क बन 
गये थे | बासन-बसन चुरानेवाल़ों ने भी हृदय से अपने को श्रीराम की सेवा में 
समपित कर दिया था। शील वही इलाघतीय है, जो संपर्क से कठोर को कोमल 
भौर असत्‌ को सतु बना देता हैं । 

चित्रकुट पर जब माता कैकेयी पहुँचती हैं, तव भी राम माताओं मे सर्व 
प्रथम माता कीकेयी से बरण-स्पर्श करके मिलते है। तब राम अपने शील 
से, अपने सरज्ष स्वभाव से और अपने भक्तिभाव से माता कैकैयी को आद कर 
देते हैं । 

अयोध्या विचारभूमि और चित्रव॒ट भावभूमि है । चित्रकूट में राम-भरतक 
के प्रेमादहेत के दर्शन किये जा सकते है। प्रेमाहेत मे मन, वुद्धि, चित्त और 
अहुकार का नाथ हो जाता है। जानी ज्ञान से जिस ब्रह्मात्मेक्यर को प्राप्त 
होता है, योगी थोग से निविकह्प समाधि के अन्तर्गत जिस कह्रैतावस्था को 
प्राग्त करता है, उसे प्रेमी प्रेम से प्राप्त कर लेता है । राम-भरत सिलव चित्रकूद 
पर प्रेमादत कीअलुभूति का सकेत करता है-- 

“प्रम पेम परत दोउ भाई । मन दुधि चित्त अहुरिति बिसराई ।॥।” 

(सानस, अयो०, २४१/२) 

प्रेमादेत की स्थिति मे तुलसी प्रेम न लिखकर पेम लिखना ही अधिक 
उपयुक्त मानते है, क्योकि “र्‌' कठोर ध्वनि है । 

श्रीराम ने जनकराज की सभा में जिव के पिनाक को तोड दिया है। 
परशुराम धनुष टूटने की ध्वनि सुनकर वहों आते है और रगरभूमि में उपस्थित 
राजाओं के समक्ष अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। सब राजा भयभीत हैं । कोई 
कुछ बोलता नहीं | तब राम ही विनयपूर्वक शीलमयी वाणी में परशुराम से 
निवेदन करते हैं-- 

“नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि कोउ एक दास तुम्हारा ४ 
(मानस, बाल ०, १२७१/१) 


रावण्व्च के उपरांत विभीषण को लका का राजा बनाकर श्रीराम भ्रद 
सीता जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण, अगद, हनुमान, नल, नौंल और 
जाम्वबंत सहित पृष्वक विमान में बैठकर आयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में 
अरत जी के घास हलुमानू ढ्वारा समाचार भेज दिया गया है कि राम आ रहे 
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हैं । इस शुभ समाचार को सुनकर अयोध्या का सारा समाज श्रीराम के दर्शनों 
के लिए दौड पडा ! जो जिस स्थिति में था, बह बैसे ही दौड चक्तोँ। युवतियाँ 
बालकों को साथ नहीं लगाती और युवकः बुढो को साथ नहीं लगाते । सब को 
अपनी-अपनी पडी है । अयोध्या का जन-सनुद्र एक साथ पमढ पद्मा है। सबसे 
आगे धर्माचार के पुरोधा कुलगुरु मृत वशिष्ठ जो हैं। औरास मे लक्ष्मण 
सहित सबसे पहले कुलगुरु श्रद्धेय मुनिवर श्री व्शिप्ठ जी के चरणों मे दौड़कर 
प्रणाम किया और अपने श्ाथियों को गुरुदेव का परिचय दिया कि ये हमारे 
पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी हैं। इनकी ही कृपए से हम राक्षयों के नाश में 
सफल हुए हैं--- 
“गुर बसिष्ठ कुलपूज्य हमारे । इन्हे को कृर्णा दमुज रन मारे 
(सानस, उत्तर ०, 5/६) 


इसके उपरांत सुग्रीव, विभीषण, अगद, हनुमात्‌ आदि का परिद्रय देते हुध्‌ 
श्रीराम भद्र गुरुदेव से निवेदत करने हैं--- 


“हू सब रखा सुनहु सुनि सेरे। सए समर सागर कहें बेरे ॥” 
(मानस, उत्तर०, ४&/७] 


तुलसीदास का 'मानस' केवल राभकथा का ग्न्‍्ध ही नही है । बह हमारी 
भारतीय संस्कृति की आचार-सहिता का भादर्श-य्रथ भी है । श्रीराम भद्द अपने 
सखाओं को पहले गुरुदेव वशिष्ठ जी का परिचय देते हैं, तदुपरांत मुनि वशिष्ध 
जी को सखाओं का परिचय देते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि जब दो 
व्यक्तियों का पारस्परिक परिचय कराया जाता है, लब बड़े तथा आदरणीय 
व्यक्ति का परिचय पहले कराना चाहिए। कुलग्रुरु मूत्ति वजश्षिष्ठ पूज्य हैँ, 
बढ़े हैं, इसलिए राम उनका परित्रय पहले कराते हैं, तदुपरान्त सखाओ का । 


आराम भद्दर का शील दुसरों को आदर और गौरव देवा जानता हैं। लका 
की विजय का श्रेय थुरुदेव श्री वशिप्ठ जी को तथा सुग्रीव, विभीषण, हतूमान्‌ 
भादि की है! श्रीराम भद्र की इस परश्र बदायिती विधय-शीलभरी बाणी से 
कौन गदगद ने होगा । राम का यहीं शील है, जो दूसरों के मन को जीत 
लेता है! 


श्रीराम भद्र अपने वन्य सखाओं से सहज प्यार करते हैं। उन्हें आदर देते 
हैं। उन्हे इतना अधिक मान देते है कि अपने को बहुत छोटा बना लेते ह। 


[-ह 
प्द्द ओऔदात्य के चितरे महाकबि धुलतो 
री 
ह 
यही मीलमिधानल है। कगवान्‌ शीराबवेन्द्र के इस शीलनिधानत्व का गूणगात 
तुलसी मानह (बाल०, दो०, २६ (क)/-) में और दोहाबली (दो०, ५०) में 
करते हैं--- 
“प्रभु तब तर कृषि डार पर ते किए जाह समान । 
तुलसी कहूँ मं श्र से साहिब सोलनिधान ॥“ 


(मानस, बाल०, २६(क)/- ३ दोहबली, दो० ५०) 


इसी शील के कारण बनतासी शाम ने सैंकड़ों वावरों को अर्थात वन की 
जातियों को अपना बना लिया था । वे वन्य जातियाँ राम के छिए प्राण देती 
थी। “बन के समुह को वात कहते है। वव-समूह में जीवन वितानैवाले को 
वतअस्थी कहाते है ; वत-समुह में जो जीवन वीतता है, वह बानप्रस्थ आश्वन्न 
कहलाता है। बत-समूह में जीवन बितानेबाली जाति बाबर कहलाती है । उसी 
अशिक्षित वन्य जाति के मनुप्यों को राम ने अपने शील से अपना प्रेमी बचा 
लिया था। वन्‍य जातियाँ ही नहीं, श्रीराम भद्ध के जील का ऐसा प्रभाव था 
कि बरी भी रस्म की बछ्ाई करते थे । उनका विनयपूर्ण अल उनकी वाणी 
से तथा उनके मिलने से व्यक्त हो जाता था। तुलसीदास जी ने श्रीराम के 
शील की बलमिव्यजना एक कर्धाली में इस प्रकार प्रकेट कर दी है-- 


“अरिठ राम बड़ाई. करहीं। 
बोलनि सिललि बिनय भनत्र हुरहर ॥ 


(मालस, अथो०, २००/७| 


सभी बानर राम के सेवक वतत गये थे। के सभी अपने को राम का सेवक 
सानते थे, लेकिन राम उन्हे अपना प्रिय सखा मानते थे। सुग्रीव, विभोषण 
आदि सब राम के सखा थे । जब शऔीराम ने गुरुदेव श्री वशिप्ठ जी से यह कहा 
होगा कि “मुझदेव | ये सब मेरे सखा हैं और इनके कारण ही मैं समर-प्ागर को 
पार कर पका हूँ । समर-सागर में मेरे ये सखा बेड़े बने हैँ. तब उन यखाओं 
के मत में क्रितने हर्षानंद की लहरे उठी होंगी, इसका अनुमान नहीं लगाया 
जा सकता) छोटा जब बड़े से आादर पाता है. प्यार पाता है तब गदुयद ह्रो 
भाता है आण ने देता है 


ब््ु 
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0. 
के सम्बन्ध में कहते हुँ--- 
अबरिव राम बड़ाई करहीं। # 
च् 
बोलति मिलसि बिनय सन हरहीं ॥7 
(मानस, अथो०, २००/७) 


मवस में उत्त स्थलों को पढ़कर एाठकों को भी बैंया ही और उतना ही 
आनम#्द प्राप्त होता है । कृतिकार भोम्वामी तुनसीदास के द्वारा जो क्ृतिगत 
अभिव्यक्ति हुई है, वह ओदात्य है और पाठक-पक्ष में उम्त औदात्य से जो 
उपलब्धि है, वह आनन्द है। उदात्त बाणी उदात आत्मा से ही निकल सकती 
है। तुलसी एक महाच्‌ उदात्त आत्मा हैं! अत: उस उदात्त बान्मा के राम 
तथा उन राप्त के सौन्दर्य, शील और स्वभाव ओऔदात्य के आवशे है ! 


हनूमानु के उपकारों का बदला चुकाने में श्रीरप्म भद्र अपने को अससर्थ 
ही पाते हैं। वे सदा हनूमात्‌ के ऋणी ही रहना धाहनते हैं। योता जी का पत्ता 
लगाकर आनेवाले कपीन्द प्रवनगुत्र मे अश्वुपरितिपुलकेतन श्रीराम बड़े स्नेह 
पूर्वक तथा सकोच-शीन सहित आभार स्वीकारते हुए कहते हैं-- 


“प्रति उपकार छरों का तोरा | सनधुख होइ न सकत मन भोराः। 
सुनु कवि तोहि उरिन में वाहीं | देखे करि बिचार मन माही ।॥| 
(मानस, सुन्दर ०, ३३/६,७) 
श्रीराम पुष्यक विमान मे से सीता जी को लंका की युद्धभूमि दिखाते हुए 
ऋहुले हैं--- 
“कह रघुवर देख रम होता । लघछिमन इहाँ ह॒त्यो इंइजीता! ?। 
हनूमात अंगद के मारे। रस सहि परे निसाधर भारे॥। 
कुप्रक्रन रायन हो भाई । इहों हते सुर घुनि इुखदाई ॥! 
(मानस, लका०, ११६/६-११) 


श्रीराम के इत्त उपयुक्त कथन में कितना शील है--इसका पता 'हले 
किया से लगता है | यह कर्मवाच्य की क्रिया है, जिसमे कर्म श्रधान होता है, 
कर्ता नहीं। श्रीराम कहने है कि “हे सीते ! यहाँ देवता और मुततियों को 
मचातेबाले राचण और कुभकर्ण मारे गये । किसने मारे ? यह आत राम के 
क्यन से व्यक्त नही है । स्पष्ठ है कि श्रीराम में महकार का लेश नहीं है | 
निरहकारिता राम का शील बन गयी है । थीराघवेन्द्र युदु-विजय के श्रेय 
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लक्ष्मण, हुंनूमाई और अगद को दे रहे है ! प्रथम दो अर्द्धालियों में कर्ता 
लछिमन और ह॒नूमावू-अगद का साफ-साफ उल्लेख है, लेकिन रावध-क्‌ भकर्ण 
को मारतेवालू व्यक्षित के नाम का उल्लेख नहीं है । 


शऔीराम उपनिषद' के आधार पर तो यह भी कहा जा सकता है कि भरत 
जी में जो शील है, वह श्रीराम का ही शील है, क्योकि सब देवता और भरत 
आदि राम के ही अग हैं । 


शील के साथ शक्ति न हो, तो शील शोभा नहीं पाता । शक्तिहीन व्यक्ति 
का शील समाज में कायरता का पर्याय वन जाता है । राम में शील होता, 
लेकिन शक्ति न होती, तो राम का शील अभिवदतीय ने बनता। राप का 
शील इसीलिए वदतीय और अभिनन्दनीय है कि राम शक्तिशाली है । उनकी 
शक्ति अह्ृकारी तथा अत्याचारी के लिए अपना उम्र रूप लेकर भी आती है । 


शील स्वभावगत होता है । उडना पक्षी का शील है। तरना पशु का 
शील है । आत्मगत मृदूता जो स्वभाव बन जावी है, परमशौल कहाती है। 
विनय, दया, सत्य आदि जब स्वभाव बन जाते हैं, तव शील कहलाते है, तब 
वह व्यक्ति विनवशील, दवाशील, सत्यशील बनता है । 


मानव के सदृगुण जब तक मन, वचन और कम में समाविष्ट रहते है, 
तब तक उन्ही नामों से पुकारे जाते हैं। विनय-गुण जब तक मनोगत है, तब 
तक विनय है । जब वह गुण आत्मगत हुआ, स्वभाव में भाश्वतरूप से समा- 
गया, तब समझिए कि वह विनय शील बन गयी । सत्य बात कभी कभी मुख्य 
अवसरो पर बहुत-से मनुष्य कह दिया करते है, बह सत्य 'शील' नहीं | सत्य जब 
आत्मा मे समाविष्ट होकर स्वभाव बन जाता है, तब सत्य 'णील' कहलाता है । 
साधु और सज्जन में यही अन्तर है, कि साधु के सब सदगुण शीलरूप होते है । 
परोपकार साधु का शाश्वत स्वभाव है । इसी साधुत्व पर कैकेयी चोट करते 
हुए दशरथ से कहती है-- 


“राम साधु तुस्ह साधु सयाने ।* (मानस, अयो०, ३३/७) 


सत्य जब शील बन गया, तद समझिए कि हढ़ ध्वजा पर पताका फहराने 
लगी | तुलसी लिखते हैं-- 

“सत्य सौल हृढ़ धवजा पताका” (मानस, लंका०, 5०/५) 
शीलवानू सदा आदरणीय होता हैं। यदि कौई भादर खो देता है, तो 


मर ः 
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समझिए, शील भी खो दिया गया । सती बिना बुलाये पिटमुह जाना चाहती' 
है । शकर कहते है-- ४ 
“जो बिनु बोलें जाहु भवाती । रहुइ वे सील सनेहु न कीमसो ॥/ 
(मानस, बाल०, २/४) 


अहंकारी तथा क्रोधी परशुराम जी को भी श्रीराम गोंपनीय रूप से विनय 
भरी वाणी में अपनी निर्भवता और शक्ति का सक्रेत दे देते है। श्रीराम भद्र 
परशुराम जी से कहते है--- 
“अभय होइ जो तुम्हहि डेराई- (मानस, बाल०, २५४/५) 
[हे विप्रवर ! जो अभय होता है, वही तुमसे डरता है। ) 


बाल्मीकिरामायण (अर०, सर्ग २६/६) के अनुसार दूषण खर का सेनापति 
है । भागवत (स्कप्न/अ० १०/६) के अनुसार दूषण खर का भाई है । 


श्रीराम ने खर-दषण को बुद्ध में ललकास्ते हुए कहा था-- 
“हनन छत्नो भृगया बन करहीं ! तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥ 


रिपु बलवंत देखि सहिं डरहीं। एक बार कालहु सर लरही ॥ 
(मानस, अर०, १९/६,१०) 


खर और दूपण से युद्ध करते सम्रय श्रीराम को वाण-सचालन-क्रिया के 
सम्बन्ध में तुलसी लिखते है-- 


“तब चले बान कराल | फुकरत जनु बहु व्याल ॥ 
कोपेय सप्तर श्रीराम । चले बिसिख निश्चित मिकास ॥ 
(मानस, अर०, २०/छद १) 


श्रीराम के रणयोड्धा के प्रचण्ड रूप को शूपंपखा ने भी देखा होगा, जज 
थे खर-दूषण से युद्ध कर रहे थे । शूर्पणखा अपने भाई रावण से राम की शक्ति 
का उल्लेख करते हुए कहती है-- 
“देखत बालक काल समानता + परम धीर धस्वी गुत ताना ॥7 
(सानस, अर०, २२/६) 


आर्पणखा को वे ही राम काल-समान दिखायी दिये थे, जो पहले उसके 
आँखों में श्लोभाधाम रूप मे समा चुके थे। यही तो श्रीराम की सौन्दरयंसयी 
शवित हैं | 


१४२ भौदाल्य के पिंतेरे महाकवि तुलसी 


सुग्रीव के सोगेप के ही लिए क्षीराम ने अपती शक्ति का किक्िन्सात्र परि- 
चय दिया था । दुदुभि राक्षस की हड्डियों को और ताल वृक्षों को उन्होंने 
बिना प्रयास छा ही रहा दिया घा । काल्मीफिरासायण मे उल्लेख है कि जिस 
दुदुभि राक्षत को बालि ने अपने दोनो हाथों ने एक योजन फेंका था, उच्च 
दु्दुभि को राम ने खिलवाड़ मे ही कपने पर के अंगुठे से दस योजन दुर फेक 
दिया था । 


श्रीराम भद्द मे दभ नहीं, अहकार नहीं; विनय है, शील हैं। के दूसरे के 
मंद था अहुकार को सहन भी नहीं कर सकते | सुग्रीव शाजपद पाकर मद में 
ह्वकर्तेव्य भूल गया । श्रीराघवेद्र लक्ष्मण से कहते हैं “लक्ष्मण : सुद्रीव ने मुझे 
भुला दिया है । बह राजमंद में चर है। उसका मद गसुझे असकछत है । जिस 
बाण से वालि मारा जया है, उसी दाग से उठ मूद्द को भी समाप्त 
कर सबता हूँ। 


हद एवं #हुकारी समुद्र के प्रति विनय करते-करते श्रीराम को तीन दिन 

तीत हो बये । प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है । राम के सुजदण्ड धनुष- 

बाण उठाने के लिए विवज्ञ हो गये । श्लीराम ने अपने धनुप की प्रत्यंदा पर 

बाण का सधान किया ही था कि समूठ में से ज्वाला उठने लगी । श्रीराम के 

अश्विवाण के सधान का ही इतना प्रदाव था | उसके छोडने फर वे मानस क्या 
दर्शा होती ? रे 


राम-राबण-युद्ध के समय रावण ने जो शक्ति विश्वीपण पर चलायी थी, 
उसे राम में अपनी छाती पर भेला था और तब विध्षीषण को छीराम ने पीछे 
कर दिया था, स्वव आगे आ गये थे-- 


“तुरत विभीषण पाछे मेला । ध्न्मुख रास सहेठ सोइ सेला ॥। 
(मानस, लकए०, ६४/-) 


रावण को मारने के लिए श्रीराम ने #नुप की प्रत्यंचा पर एक छाथ दे 
बाण चढाकर ऐसी मऔदघ्रत्ता, शक्तिमिता तथा हस्तलाबव से छीडे थे कि उत्त 
काल-फर्णीक बाणो से रावण का ज़रीर खण्ड-खण्ड हो गया ॥ बीस काणो से 
बीस भुजाएँ, दस वांणों से दस सिर तथा एक माण से नाधि-कुड का अमृत 
समाप्त किया गया । राम की शक्तित तब साकार कालरूप श्षेष॒नाग मे परिवर्तित 
हो गयी थी । तुलसी लिखते है-- 


हि, 
श्ाराववन्द्र 7 ०7 पद 


श्र 


“खुचि सरासन अ्वत्त लगि छाड़े सर एक तीस | 
रघुनायक साोथ्क चले सानहें काल फवीस ॥ + 
(सावस, लक|०, १०२/-) 


मानस के लंकाकाण्ड के आदि में गोस्वामी तुलसीदास श्रीराम को कास- 
रूपी मच हाथी के लिए सिंह तुल्य बताते है। श्रीराम के धनुष को काल की 
उपमा देते है । इनसे श्रीराम के शक्तिरूप का ही सकेत मिलता है। श्रीराम 
भ्रद्र का यह शक्तिस्वरूप इसलिए वदतीय है कि उसमे जील एवं सौन्दर्य का 
सुयोग है । 

तुलसी-मानस के श्रीराम मानव-चरित्र, महाशोशभा, महाशील और 
महाशक्षित पे समन्बित तो है ही; वे ही श्रीराम उस महासौदर्य, महाशील और 
सहाशक्ति की आदर्श-विश्वति भी है । 


काकभुशुण्डि गुड से राम के सहज स्वभाव के सम्बन्ध में कहते हैँ कि 
“क्ीराम गर्षप्रहारी है । उन्होंने नारद, खर-दूपय, वालि, रावण आदि का गर्व 
नप्ट किया था-- 
“उुनह राघ कर सहज सुधाऊ | जब अधभिमान न राजोह काओ ॥ 
(मानस, उत्तर०, ७४/५) 


श्रीराम का सौन्दर्य भौतिक आँखों का मासल सौदर्य नही है, वह एक ऐसा 
अलौकिक दिव्य सौदयं है, जो शुद्ध मानव की शुद्ध आत्मा का कल्याणकारी 
आलबन है | बहु दिव्य अलौकिक सौन्दर्य त्तव क्षौर भी अधिक दिव्यतम बन 
जाता है, जब द्प्टा उसमे शीन और कल्याणकारिणी गक्ति का समन्वय भी' 
देख लेता है | वहु शक्ति हमारे शरीर तथा आत्मा का परम कल्याण करती है। 
राम के सौदय में शक्ति शिवत्वसतसन्वित है ॥ 


मनुष्य मे एक शक्ति और होती है, जिसे आन्चरिक भिर्भयता या तपस्या 
कह सकते हैं। श्रीराम उसी तपस्यावाने तपस्‍वी हैं| मनुष्य की सबसे बड़ी 
आन्तरिक तपस्या है कि वह अपने अच्दर जैसा अनुभव करे, उसे देसा ही 
सहुज रूप से क्षभिव्ययत्त कर दे | ओऔराम नलक्ष्मण के सीता जी के विषय मे मन 
की अनुभूति स्पष्टतया कहद्ठ देते है -- ४ 
“जायु बिलोकि अलौकिक योधा । सहूल पुनीत मोर मसु छोचा 
(मानस, बाल ०, २३१/र) 
है हर भर 


च।॒ 
बृद्छ आऔदात्य के चितेरे महाकवि तुलपी 


कि | 
“घत्त घ्यंड न गरजत घोरा ! प्रिया हीत डरप्त सन सोरा ॥/ 
ह (सानस, किप्कि०, १४/१) 


कि 


रामचरितमानस के अयोध्याकाड के प्रारम्भ में तुलसी ने एक श्लोक लिखा 

है, जिसमे राम के सौन्दर्य, शील और शक्ति का एक साथ चित्राकन हुआ है । 
तुलसी लिखते है-- 

“न्ोलास्बुजश्यामलकोमलाइरं, 

सीतासमारोपितवास मागम्‌ । 

पणों. महासायकचारुचाम, 

नम्मासि राम रघुवंशनाथम ॥ 

(मानस, अथो०, श्लो० ३) 


श्रीराम नीलकमल के समाव श्याम और कोमल है--इससे राम के सौंदर्य 

का संकेत मिलता है । श्रीराम शीलवती सीता जी को वामाग में लेकर सुशो- 

भित है--इससे श्रीयम के शील का संकेत मिलता है | श्रीराम के हाथ मे 

« धनुप-वाण है--.इससे श्रीराम की शक्ति का सकेत मिलता है। शोभा, शील 

और शक्ति के समत्वयात्मक स्वरूपवाले ऐसे रघुवशनाथ श्लीराम को तुलसी 
प्रणाम करते हैं । 


( 


हि 
शव 


१९. प्रेमणीडा से परमाकुल 
प्रेममू[ति भए्त 


जिस विधाता को महादव्‌ से महाव्‌ और प्रिय से प्रिय ब्यक्ित के प्राणात पर 
लेणमान्न भी दू ख नही होता, उसे निष्ठुर कौस न कहेगा ? उस्मी निप्ठुर विधाता 
ने जब जन्म के समय भरत के भाग्य-भाल में 'विरह॒' शब्द लिखा, तब कराहते 
हुए इस शब्द को लिखते समय विधाता को भाँखों से भी बरबस १४ आसू 
टपक पड़े । “विरह' किसी प्रिय की परोक्ष स्थिति से उत्पन्त बेदना ही नही है, 
अपितु परमभ्रिय को यदि उसका प्राप्य किसी प्रकार प्राप्त न हो तो प्रेमी को 
जो मानसिक महापीड़ा होती है. उसे भी 'विरह' ही कहा जाता है। 

जो व्यक्ति निरन्तर १४ वर्ष तक विरह की भीषण अग्नि में तपता-तडपता 
रहा हो, उसे कौन प्रेमी, तपसवी, और भक्त न कहेंगा ! इसी दृष्टि से भरत 
तुलसी की दृष्टि में प्रेमी है, एक तपस्थी है और एक भवत हैं। श्रीरामचानद्र 
जी की बात जाने दीजिए, वे तो तुलसी के अपने स्वामी हैं, परात्पर ब्रह्म हैं, 
अखिलक्रह्माण्डनायक है और लीलाधारी मर्यादापुरुयोत्तम हैं। श्रीराषवबेन्द्र के 
बाद यदि कोई व्यक्त तुलसी के लिए परभ पृज्य, परम श्रद्धेय, परम वद्य 
और परम प्रिय है, तो वह भरत हैं। ्ानस के बालकाण्ड के प्रारम्भ मे 
गोस्वामी तुलसीदास चारो भाइयो मे प्रथम प्रणाम श्री भरतलाल के ही चरणों 
में निवेदित करते है -- 

“प्रदवर्स प्रथम भरत के चरता । जासु नेस ब्रेत जाई ने बरना 
(मानस, बाल०, १७/३) 

अग्रज श्रीराघवेन्द्र के आदेशानुसार इधर भरत १४ वर्ष तक नृदिग्राम में 
नियमों और ब्रतों का पालन करते रहे और उदच्चर राधबेन्द्र १४ वर्ष बनो में 
बिताते रहे | भरत के हृदय रूपी गभीर क्षीरसागर को यदि रघुवीर श्रीराम 
विरह के मंदराचल से न मथ्ते, तो प्रेमरूपी अमृत उत्पन्न न होता ! साराश' 
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यह कि संसार उस प्रेमरू्पी अमुल से वंचित रह जाता । भरत के उस १४ 
वर्षीय जीवऋ की व्यथा की कथा ने ही सासारिक प्राणियों के समक्ष प्रेम के 
स्वरूप को, प्रेम की ऊंचाई को और प्रेम की समुज्ज्वलता को समुपस्थित्त 
किया है। 

क्षीरसागर-मंथन के समय समुद्र मे से चौदह रत्न निकले थे । जिनमे 
पहला बिप और अन्तिम अमृत था | वे १४ रत्न इस' प्रत्वार थे--(१) विष 
(२) काम्रधेतु (३) उच्चे-अबा घोडा। (४)चद्रमा (५) ऐरावल हाथी (६) 
कौस्युभ मणि (७) कः्पवृक्ष (5) रम्भा अप्सरा (६) लक्ष्मो (१०) वारुणों 
(११) शाइंग धनुष (१२) शंख (१३) धन्वन्तरि (१४) अमृत । 

भगवान्‌ राघवेन्द्र जब विरहुरूपी मदर पर्बत की रई से भरत के हृदयरूपी 
क्षीरतागर को भथने लगे, तव उसमे से भी १४ रत्न प्रादुर्भव हुए, जो मानव 
के जीवन के लिए महान्‌ रत्न हैं अर्थात्‌ जीवन-मूल्य है। प्रेममूति भरत के १४ 
शुण ही जीवत के १४ महान्‌ रत्न है--- 

(१) क्रोध, (कंक्ेयी के प्रति) (२) नियम (३) व्रत (४) देन्य (५) शील 
(६) प्रीति (७) महासहिला (5) नति (६) विनय (१०) बड़ाई (११) जतृत्न 
(१२) भक्ति (१३) भरोसा (१४) भलाई । 


कंवि-मानस का प्रातिविम्विक आलम्बन यदि अपार और असीम होता है, 
तो उससे सम्बद्ध भावों के पारावार को कवि की वाणी था लेखनी शब्दों में 
बाँध नही पाती | तब उन्र विराट भावों के समक्ष शब्द वौने बने हुए असमर्थता 
ही प्रकट करते हैं। भरत के सम्बन्ध में सही-सही कहने मे तुलसी भी अस- 
मर्थ हैं। उस असमर्थता की स्थिति में तुलसी ने भरत की प्रीति, प्रणति और 
विनय के विषय में जो कुछ थोड़ा-सा कहा है, उससे कुछ अनुमान ही लगाया 
जा सकता है! दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तुलसी ने जो राई 
भर कह दिया, भरत की प्रीति, प्रणति और विनय उस कथन की तुलना में 
पर्वेत के समान है। गोस्वामी तुलसीदास स्पप्ट शब्दों में स्वीकार करते 
हैं कि +- 
* भरत प्री ति नति बिनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ 
(मानस, अयो०, ३०३/४) 


तुलसी के लिए तो भरत की प्रणत और भरत की विनय अवर्णनीय हैं 
फिर भरत झऊी प्रीति तो नितान्त ही है. भरत की प्रीति से ठात्पय 
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है, भरत का प्रेम राम के प्रति और राम का प्रेम भरत के प्रति। अर्थात्‌ प्रेम-गगा 
का उभयदिशीय प्रवाह ! भरत की प्रणति और विनय में तो भरत आश्रय और 
राम आलम्बन हैं; लेकिन भरत-प्रीति मे भरत और राम-दोगीं आश्रय भी 
हैं और आलम्बत भी । आश्रय भरत के साथ तादात्म्य करके घुलसी श्रीराम 
के प्रति प्रेम-भाव वी राईभर अभिव्यक्ति करने का कुछ साहस भी करे, तो 
कुछ संभव भी है ; लेकिन आश्रय श्रीराम के साथ तुलसी का तादात्म्य स्थापित 
करना और आलम्बन भरत के प्रति प्रेममाव कौ व्यजना करना नितान्त 
असभव है | इसलिए तुलसी साफ-साफ कह देते है कि भरत की प्रणति, विनय 
और प्रीलि का वर्णन करता कठित है । बस उसका सुनना ही सुखद है । 

प्रेममूति भरत की प्रीति, प्रणति और वितय का वर्णन इसलिए भी कठिन 
है कि इन तीतों में भरत के शील का संभिश्नण है। महाकवि तुलसी ने राम 
की शोभा, भरत के शील और लक्ष्मण के तेज का वर्णन गर्भवती रानियों के 
सदभे में किया भी है-- 

“संदिर महेँ राजहि सब रानी) सोभा, सील, तेज की खानीं ध! 

(मानस, बाल०, १६०/७) 

कैकैयी ने राजा दशरथ से वरदान माँगकर जब राम को वनवास दिया 
था, तब भरत अयोध्या में वथे। वाल्मीकिरामायण और रामशर्मनकृत 
अध्यात्मरामायण में उल्लेख मिलता है कि जब चारो भाई विवाहित होकर 
अयोध्या में रहने लगे, तब केकयनगर से अश्वपत्ति के पुत्र युधाजित अर्थात्‌ भरत 
के मामा अयोध्या आकर भरत-शन्नुध्त को उनकी ननसाल लिवा ले गये थे । 
भरत की अनुपस्थिति में ही श्रीराम को वनवास दिया गया । ननसाल से आने 
पर भरत को अपनी माता के क्ररकर्म का पता चला था | 

भरत १४ वर्ष तक ही नही जीवन भर बिसुरते रहे कि मैं उस माँ के 
गर्भ से पैदा हुआ हूँ, जिसने निर्दोष राम को वनवास दिया। मेरी माँ के कारण 
ही आराम, सीता और लक्ष्मण वन-वन मारि-मारे फिरे । पैदल ककडों, पत्थरों 
और कॉटो पर चले, कंद-मूल-फल खाते रह्दे और घास-पात के बिछोने बिछा- 
कर घरती पर सोते रहे । जिन श्रीराम की प्रीति का मैं बालकपन से आलबन 
रहा, उन्हें बदले में भरत ने ककड, पत्थर और कॉटे दिये । अपनी माँ कैकेयी 
ढ्वारा किए हुए ऋर व्यवहार से भरत इतने सन्‍्तप्त रहें कि फिर अपनी जन्म- 
दात्नी माता से जीवनपयेन्त मा कहना ही छोड दिया | 

भरत को बाल्यकाल के खेलो की याद बार-बार अाती है। खेल मे दो 
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टोलियाँ बन जाती थी, एक टोली राम-लक्ष्मण की और दूसरी टोली भरत- 
वत्रृध्न की ।क्षरत को हारता हुआ देखकर राम' प्यारे भइया भरत को जिताने 
के लिए व्थयं हार जाते थे । भरत को बड़े भइया श्रीराम की इस परम प्रीति 
की गहन अनुशभ्नुति खेलों में कई बार हुई थी। उसी धरद्धेय परम प्रिय भइया 
श्रीराम से भरत की भाता भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी माँगे और 
यही के अधिकारी राम को १४ वर्ष तक वन-वन से भटकावे । अयोध्या की 
सम्पूर्ण प्रजा का ऐसा समझता स्वाभाविक है कि माता कैकैसी की सारी 
करतूति के पीछे भरत का षड्यन्त्र होगा । भरत के उकसाने पर ही कीकेथी ने 
अयोध्या की राजगह्टी का प्रश्न राजा दशरथ के सामने रखा होगा | भरत की 
इन बातों का समाधान नहीं मिल रहा है; इसलिए भरत का मत दिनो-दिन 
बिसूरता है, सिंसकता है और आसू बहाता है। वह बार-बार विधाता की 
कोसते है कि क्रूर विधाता ! तू यदि मुझे कैकेयी की कोख में जन्म न देता, वो 
अच्छा होता । न मालुप्त मेरे किस जन्म के पाप उदय हुए हैं, जितके कुफल- 
स्वष्ठप कैकैथी मेरी जनती बनी । मेरे सुकर्म थे कि सूर्यवश में मेरा जन्म हुआ, 
दशरथ मेरे पित्ा- हुए, श्रीराम-लक्ष्मण-से मेरें भाई हुए, लेकिन कोई एक 
बडा भारी पाप मुझसे पूर्वजन्म में अवश्य हुआ, जिसमे कैकेथी मेरी जननी हुई | 
क्या कहूँ और क्या करूँ--विश्वाता से किसी का बस नहीं चलता । अपने मत 
की सञ्ची बात भी यदि मैं अयोध्यावासियों के सामने कहूँ भी, तो कौंत 
विश्वास करेगा ? उनका विश्वास ने करना, ठीक भी है। भरत उसी केकेयी 
का हीं तो बेटा है। संसार में सदा सब देखते है, जैसी माँ, वेशा बेटा । दुनिया 
के लोगों का यह समझना भी ठीक है कि चालाक भरत माँ को उकसाकर चुपके 
से ननिहाल चला गया, ताकि कोई भरत पर सदेह न करे। दिन-रात भरत 
यही सोचते रहते हैं। ननसाल से अयोध्या आ गये है। माता कैकेयी से सारा 
समाचार मिल गया है। पिता स्वर्गंवासी हो गये हैं। अयोध्या सूनी-सूनी-सी 
हो गयी है। कैकेयी को छोड़कर सभी माताएँ और परिवारीगण दुखी हैं । 
सब चिता-मिमम्न हैं। अयोध्या की प्रजा भरत की ओर देख तो लेती है, कितु 
कुछ कहती नहीं । प्रजाजनों के संकेतों से भरत को ऐसा लगता है कि वे उन 
सकेतो द्वारा यह कह रहे हैं कि यही है सारे अनर्थों का मूल रानी ककेयी का 
बेटा भरत, जिसके लिए कैकेयी ने अयोध्या का राज्य माँगा है और राम को 
१४ वर्ष के लिए वन भेजा है। प्रजाजनों के वे संज्ञापत भरत के हृदय में 
बाणों की भाँति लगते हैं । भरत ग्लानि के कारण घरती में समान चाहते हैं, 
पर घरती जगह नहीं देती 
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भरत अपनी माता ककेयी की करतृतो को उसी के मुख से सुनकर अपने 
को धिक्‍्कारते हुए आगे वढे, तो माँ कौशल्या को विवर्ण, कृणगात्र तथा मलिव- 
बसन रूप में देखा । उनके शरीर की दशा ऐसी थी, मानो कवक-कल्पलता 
तुपार के प्रहार से मारी गयी हो । भरत को देखकर माता कौशल्बा बेढे भरत 
से मिलने के लिए दौडी, किन्तु द्बल-क्षीण शरीर के कारण धरती पर गिर 
पड़ी । तब भरत अपने मत में अपने को ही सारी आपदाओ और विपदाओं का 
कारण मानने लगे । मन में बिछुर्ते हुए और अपने को धिक्कारते हुए माता 
कौशल्मा से कहने लगे कि “माता ! ससार में मुझसे अधिक कोई अभागा नहीं 
है। रघुवंश के केतु भ्राता राम जी को वत भेजने में, पिताजी के परनोक- 
वास में और माता | तुम्हारी इस वर्तमान शारीरिक एवं मानसिक दशा में 
मूल कारण यह अभागा भरत ही है। सारे दु.खों की जड यह भरत है । 
अभागिनी जननी कैकेयी की कोख से जत्मा यहु अभागा भरत इस रघुबश- 
रूपी वन को जलाने में भीषण दावास्ति बना है | माँ | यह भरत संसार में अब 
मूँह दिखाने के योग्य चही रहा ।” 


ऐसी दीन-हीव वाणी के साथ भरत ने माता कौशल्पा के" चरणों में अपना 
साथा ठेके दिया | 


सिकुडे, सहमे और महाग्लानि के बोझ से दबे हुए भरत माता कौशल्पा 
के चरणों मे प्रणाम कर रहे है ॥ वात्सल्यपूर्वक माता कौशल्या भरत को गोद 
में बिआती हैं । माता कौशल्या मधुर-मृदुल बचनो के साथ बेटा' भरत को घीैयें 
बँधाती हैं और अपने आऑचू भी पोछती जाती है। माता कौणशल्या कह्दती है, 
“प्यारे बेठा भरत ! तुम किसी प्रकार की ग्लाति मन मे मत लाओ । यह सब 
काल-कर्म-गति है बेटा भरत : प्यारे राम को वनवास मिला | सीता-लक्ष्मण 
उसके साथ चल दिये | तीनों प्राणी दल्कक्बेष में वन को चले गये । मैं न 
उनके साथ गयी और न भेरे प्राण उनके साथ गये । मेरी इन अभागिनी आँखें 
से यहू सब देखा, पर इस अभागिदी कौशल्या के शरीर से प्राण नहीं निकले । 
बेटा भरत ! अच्छे तो तुम्हारे पिता निकले, जिन्होंने राम-प्रयाण के साथ अपरे 
प्राणों का प्रयाण करा दिया 

भरत की बेदता साता कौशल्या की दणा देखकर वर्षा-काल की प्रबल 
सरिता-धारा की भाँति वेगवर्ती हो गथी। भरत के मन में फिर वही बात 
आने लगी कि माँ फौशल्या भी यह समझती होंगी कि ककेयी के पड्यन्त्र रे 
अरत भी शामिल हैं। यह झजागा भरत माठा कौशल्या को कैसे विश्वार 


१५७ ओऔदात्य के खिलेरे महाकवि तुलसी 


दिलाए कि माता कैकेयी से उसके बेटे भरत ने अब बोलना ही छोड दिया है 
और उसने यहे भी प्रण किया है कि वह डीवव पर्यन्त उस माँ से बोलेगा 
नही, जिसने उसके परम प्रिय आराध्य श्रीरतः्म को अकारण वनवारू दिया है । 
भरत जीवन-भर माँ कैकैयी से कमी मत से नहीं बोले । होठों से इसलिए 
बोलते रहे कि कौशल्या माता का आदेश था+-- 
“क्रकेयी जौलों जियति रही। 
तो लौ बात मातु सो रूह भरि भरत ते भूलि कही ॥ 
(गीवाबली, उत्तर०, पद २७) 
महाग्लानि और मताप से सत्तत्त भरत माता कौशल्था के बागे शपथ 
लेकर कहने लगे--' हे माता ! जो पाप बेढे की माता-पिता की हत्या करने 
पर लगता है, जो पाप किसी को गायी की शालाओं और ब्राह्मणों की वस्तियों 
को जलाने पर लगता है, जो पाप स्त्री तथा दालक के वध करने पर लगता 
है, जो पाप मित्र और राजा को विष देने पर लगता है और मव, वचन, कर्म 
द्वारा लगनेवाले जितने भी छोटे-बड़े पाप हैं, उन सभी पापों का फल विधाता 
मुझे दे, यदि राम को वन भेजने में मेरी किचिन्मात्र भी सलाह ही ।* 


शौराम के प्रति भरत का प्रेम सच्चा है । वह प्रेम सत्य और शील से 
समन्वित है। चित्रकूट पर दो प्रेमी हृदयो का मिलन विचित्र है। वह मिलत 
अपार-अग्राध सागर है| अयोध्या श्रीराम के विभय-शील की भूमि है, जनक- 
पुरी रूप-सौन्दय की और चिह्रकूठ प्रेम की भूमि है । दोनों प्रेमी अर्थात्‌ भरत 
और श्रीराम अपने-अपने कर्तव्य पर हृढ है | ग्रुरु वशिप्ठ जी भरत से राज- 
गददी पर बैठने के लिए कहते है । भरत जी गरुरुदव की उस बात को नहीं 
स्वीकारते । क्यो ? क्योंकि वह गुरु-आज्ञा विवशता में है । केवल भन रखने- 
बालो बात है । रघुकुल की परम्परागत रीति के प्रतिकूल है | स्वग्रस्थ पिता 
दशरथ की इच्छा के विरुद्ध है। यदि फिठा को हादिक अभिलाषा भरत को 
राजगही देने की होती, तो श्रीराम के वियोग में उनका प्राणान्द ने होता १ 
भरत इन सभी बातो को पूरी तरह जानते है; इसलिए बड़े विनम्र भाव सं 
शील-विनम के साथ गुरुदेव श्री वशिष्ठ मुनि से क्षमा माँगते हुए प्रार्थना करते 
है कि “मुऱुदेव ! अयोध्या की मही पर बैठने का अधिकार तो श्रीराम जी को 
ही है । मै तो उनके सेवक के रूप मे ही रह सकता हूँ । अतः मेरी प्रार्थना है 
कि आप अयोध्या के समाज के साथ मरा मार्गे-दर्शन करें | मै पुज्य श्राता 
भीराम को मनाकर अयोध्या वापस लावा चाहता हूँ और उन्हें अवीव्या की 


रे 
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गद्दी पर विराजमान देखना चाहता हूँ । 

भरत जी के संकेल्प का रथ अपनी यात्रा मे सफन हुआ। बुढ़ूं सकलप रप्र 
विजयी क्यो न होता ? जिस रध की ध्वजा सत्य हो और पताका जीप हो, 
उस रथ को तो विजयश्री मिलती ही है। प्रभु के प्रेमी भरत सकलप के रध पर 
सत्य की 5वजा और शील की पताका लेकर राम के दर्शनों को जा रहे है, 
अवश्य ही गन्तव्य पर पहुँचेंगे। भरत के शील की पताका मे तिरंगे झड़े को 
भाति तीन रंग है--एक विनय का, दुमरा शिष्टत्षा का और तीत्रा करुणा 
का। भरत की चित्रकुट-यात्रा के मार्ग में जो घटित हुआ, उसमे भरत की 
विनय, शिप्टता और करुणा समाविष्ट है । 

भरत जी के साथ सारी अयोध्या चित्नकुट को जा रही है । कुलगुरु बशिप्ठ 
के निर्देशन मे यात्रा हो रही है। भरत जी की यात्रा के प्रमुख जिले फैजाबाद, 
सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और वादा है। 'चिह्रकुट' जिला बाँदा में 
है। ठौंत (तमसा) नदी फैजाबाद मे और गोमती नदी प्रतापगढ में बहती है । 
गोमती से दक्षिण दिशा में सई नदी है | सई से दक्षिण भे श्ू गवेरपुर है । 
भरत जी के साथ अयोध्या का समाज तमसा, गोमती और कई तदियों पर 
पड़ाव डालने के उपरांत शहू गवेरपुर पहुँचा था। गंगा नदी शा गवेरपुर से 
दक्षिण दिशा में है। श गवेरपुर के पास जब भरत जी पहुँचते है, तमी विषाद- 
राज शुह्ट से उनकी भेट होती है । 

श्रीराम जी ने अपनी यात्रा में दो नदियों पर ही विश्राम किया है--प्रथम 
बास तमसा (टौंस) पर, द्वितीय गगा पर। भरत जी के साथ अयोध्या की 
प्रजा थी, माताएँ थी और मुनिवर बशिप्ठ आदि भी थे; इसलिए श्गवेरपुर 
पहुँचने तक तीन पड़ाव डाले गये थे--प्रथम तमसा पर, द्वितीय गोमती पर 
तृत्तीय सई सदी पर । 

खु गवेरपुर के पास जब भरत जी की भेट तिषादराज गुह से होती है, 
तब निषादराज गृह उस स्थानों को दिखाते हैं, जहाँ श्रीराम' ने सीता और 
लखनलाल सहित विश्वाम किया था और कुश बिछाकर धरती पर सोये थे । 
उन स्थानों को देखकर भरत जी के नेत्र आँखुओं से मर गये और स्वय 
को मन-दही-मन घिककारने लगे । गोस्वामी तुलसीदास जी भरत की प्रीति, प्रणति 
और विनय के सम्बन्ध में लिखते हैं-- 

“जहें सिद्युपा पुनीत तर रघुवर किय विश्वाम्रु 


अति सनेहे सादर भरत कोन्हे दंड प्रनावु ॥ 7 
भानस भयो० ११८ 


१४२ कोदात्य के चिलेरे महाकधि तुलसी 
“कु साँथरी निहारि चुहाई । कीन्ह प्रवातु अदच्छितन जाईं।॥ 
चरन रेख रज अशखिन्ह लाई। बनइ न कहत प्रीति अधिक्काई ॥ 
कनक विद दृई चारिक देखें। राफ्ते सोस सीय सम लेखे ॥7 

मानस, क्षयों०, १६६/१-३) 
भरत जी निषादराज जुह में ब्रिय॒रते हुए बोले--- 
“मैं धिगर धघिग अध उदधि अभारी । सब उतपात भव मोहि लागी ।। 
कुल कलकु करि सुजेउ दिधाता | साई छोह मोहि कोन्ह कुमाताँ ॥” 
(मानस, अयो०, २०१/५,६) 
निपादराज ने सतप्तहृदय भरत जी को समझाया कि “भरत जी तुम 
दुखी मत हो । विधाता को ऐसा ही मजूर था। श्लीराम को तो तुम प्राणों से 
भी अधिक प्यारे हो 
भरत मन में यह समझ रहे हैं कि वन में श्रीराम, सीता और लक्ष्मण 
पंदल चले हैं; इसी . विचार से भरत भी चित्रकुट की यात्रा मे पैदल हो जा 
रहे हैं । 
श्रीरामप्रेमीभक्त भरत जी मार्ग मे पैदल जा रहे हैं । चलते- चलते पाँवों 
में छाले पड़े गये है, फिर भी सवारी पर नहीं बंठते। बैंठें कैसे ? जिस मार्ग में 
राम पैदल चले हो, भरत उसमें सवारी पर बैठकर चले--यह कैसे हो सकता 
है। सेवको के आग्रह पर भरत जी कहते है-- 
“राम पयादेहि पायें सिधाएं। हम कहूँ रथ गज बाजि बनाए 0 
छिर भर जाउँ उचित अस सोरा । सब तें सेवक धरम कठोरा (४१ 
(मानस, अयो ०, २०३/६-७) 
भरत जी पैदल चले जा रहे हैं। पॉवों मे छाले पड गये है। प्रयागराज 
पर यमुना-गगा को श्याम-रवेत धाराएं देखकर भरत जी राम-सीता के रूप- 
ध्यान में लोन' हो गये । 
श्यामल और धवल हिलोरो को परस्पर मिलीहुई स्थिति में देखकर भरत 
जी को रोमाञ्च हो गया और राम-सीता-रूप का स्मरण करके तुरन्त प्रणाम 
किया । प्रेममूति भक्तवर भरत सीताराम के चरणों मे मानो अभिवन्दन ही 
करने लगे” | तुलसी लिखते हैं-- 
देखत स्थामल धवल  हलोरे । 
पुलकि सरीर भरत कर जोरे॥। 
(मानस, अयो०, २०४/५) 
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जल-क्पन की तीन स्थितियाँ प्रमुख हैं--(१) लहर (२) हिंलोर 
[३) तरंग । 5 
लहर में जल-कंपन कोमल और कुछ शान्त-सा होता है। लहर से हिलोर 
मे जल का कम्पन कुछ अधिक उल्लास के साथ होता है । हिलोर में लहरों का 
पुज परस्पर उललसित होकर मिलता है। उन हिलोरों का मिलित रूप ही 
सीताराम का रूप था | तरंग में हिलोर से मधिक उठान होती है । उस उठाच 
में डग्रता, कठोरता और वेग भी अधिक होता है। भरत जी ने गगा-यमृना 
के उस जल में सीतारामरूप हिलोरो के ही दर्शन किए और अश्रद्धापुर्वक 
हाथ जोड़ें । 
एक प्रकार से भरत जी आत्माराम हों गये । शरीर रोमाचित हुआ और 
होता रहा । तब तीर्थंराज प्रयाग से भरत जी यही प्रार्थना करते हैं कि जन्म- 
जन्म में मेरा प्रेम राम के चरणों मे हो | मुझे धर्म अर्थ, काम और मोक्ष में 
से कुछ नहीं चाहिए। नारदक़त भक्तिसृत्र में भक्ति का यही लक्षण बताय 
गया है -- 
“यलूलब्ध्वा पुभान सिद्धों भवति, अप्ततों भवत्ति, तृप्तेःभवति । 
यत्‌ प्राप्य ने किडिचद वाञज्छति, न शोचति ॥ & >» 
व हर ५ >५ 


४ बजुन्नात्वा म्ती भवति. स्तब्धों भवति, आत्मारामों भवति ।* 
'नारदकृत भक्तिसूत्र ४,५,६, ) 

भरत के श्रातृप्रेम तथा अआतृभक्ति भाव से मानवजगव्‌ ही प्रभावित नहीं 
है, अपितु प्रकृति भी द्रवीभूत है । भरत की चित्रकूटन्यात्रा में भरत पर शीतन 
जलद छाया करते जा रहे हैं। शीतल, मनन्‍्द्र, सुगंध वाथु चल रही है। प्रकृति 
को भी राम की अपेक्षा रामभक्त का ध्यान है । भरत पर जलद छाया करते हैं; 
लेकिन राघ पर केवल भेघ छाया करते हैं। मेघ मे जलद की भपेक्षा कठोरता 
है । मेघ से ऊष्मा और जलद में शीतलता है | 

किएँ जाहि छाया जलद, सुखद बहुदइ बर बात | 

तस सगु भयउ त रास कहें जस भा भरतहि जात ॥” न 

(मानस, कगों०, २१६) 


अयोध्या का सारा समाज चित्रकूट पर पहुँच गया । गुरुवर वशिष्द जी 
की अध्यक्षता में एक सभा हुई। उसमें वशिष्ठ जी ने भरत के समक्ष एक 
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प्रस्ताव रखा कि हि भरत ! यदि तुम १४ वर्ष का वनवास भोभने के लिए 
त्तथार हो जाओ, तो राम अयोध्या को वापस जा सकते है ।* गुरु बशिप्ठ जी 
समझले थे कि भरत के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार करवा आसान न होगा, किनु 
भरत हर्पयूवंक एकदम बोल उठे--- 


“कानन करडे जन्तम धरि बासू । एहि तें अधिक व सोर सुपासू 
(मानस, अयथो०, २५६/८५) 


श्रीराम के प्रति भरत का ऐसा स्नेह देखकर ज्ञानी मूनि वशिष्ठ जी कुछ 
क्षणो के लिए सज्ञाहीत-से हो गये । महामुत्ति वशिष्ठ का ज्ञान भरत की भक्ति- 
मयी प्रीति के आगे धराशायी हो गया । तब मुनि की बुद्धिह्पी अबला नारी 
भरत के भक्ति-सागर के किनारे खड़ी रही । उस सागर के पार जाने के लिए 
मुत्रि वशि८्ठ के ज्ञात, वैराग्य और कर्म की वावें (नौका, बोहिल और बेडा) 
भी व्यर्थ सिद्ध हो रही थी । तुलसी लिखते हैं-- 


“परत महा महिमा जलरासी । भुनि भति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥ 
गा चह फरझ जतनु हिंयें हेरा । पावति नावन बोहित बेरा॥ 
(मानस, अयो०, २५७/२,३) 


चित्रकूट पर राजा जनक और रानी सुनयना भी आ गये हैं। भरत और 
राम के सम्बन्ध में विचार-विभनिसय चल रहा है | राती सुतयना ने शात के 
समय भरत के स्वभाव और मतव्य के विषय में राजा जनक से जानना चाहा । 
कर्मयोगी एवं ब्रह्मताती मिथिलेश राजा जनक रानी सुबयना से कहते लगे, 
“रानी । भरत जी के अग्राध प्रेम-सागर की थाह न मुंति' वशिष्ठ जाने पके 
कौर न मै ज्ञान सका । बस इतता ही तुमसे कह सकता हूँ कि भरत की प्रेम- 
महिमा को केवल राम जानते है। वह भी जानते ही है, वर्णन नहीं कर 
सकते --- 


“भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिं रासु न सर्काहि बखानी ॥| 
(मानस, अयो०, २८६/२) 


भरत का प्रेम (पेम) राम के प्रति और राम का प्रेम भरत के प्रति 
कितना है, इसका पता चित्रकूट पर ही लगता है | अयोध्या राम के विनय- 
गील कौ भूमि, जतकपुरी राम के ख्य-सौद्य की भूमि और चित्रकूठ सम के 
फ्रेम की भूमि है ! 
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श्रीराम और भरत के पारस्परिक प्रेम को चित्रकुट पर देखकर तुलसीदास 
तो इतने आह और भक्तिभाव में विभोर हो गये है कि मानस ,के अवोध्या- 
काए्ड में प्रेम! शब्द न लिखकर पेस' ही लिखते हैं। इस काण्ड में दस वार 
पेम्म' शब्द हो लिखा गया है । तुलसी जानते है कि रक्कार की किरकिशाहट 
बाधक है; इसीलिए तुलसी को 'पेम्न' ही ग्राह्य है। भरत का श्रोराम के प्रति 
श्रद्धामय स्नेह तुलसी के लिए प्रैंस नही, पेम है। 

भरत श्लवीराम के बचनों को शिरोधायं करके उनकी पादुकाएँ सिर पर 
रखके अयोध्या को चल दिये। अयोध्या में आकर नदिग्राम में कुटी बताकर 
पादुकाओ की पूजा करने लगे । उनसे अदिश लेकर राज्य की व्यवस्था करते 
रहे, राम के शुभागमन तक और श्रीराम वियोग में आँसू भी बहुते रहे । 


रास ते बन में जटाएं बनायी, भरत ने स्वय सिर के बालों को जटा बना 
दिया । राम ते बन में कद, मूल, फल खाये, भरत ने बयोध्या मरे किचितू 
फलाहार करके दिन विताये। राम को सनन्‍्यास दिया गया; भरत ने स्वय 
सन्‍्याक्त लिया । राम धरती पर कुण बिछाकर सोये; भरत नदिग्नाम में गड़ढ़ा 
खोदकर धरती-तल से नीचे कुस-सॉाँथरी बिछाकर बंठे-बैठे क्लि-रात राम के 
आगमन का भजन करते रहे । श्रीराम के साथ सीता और लक्ष्मण भी रहे 
और बन को अयोध्या बना दिया; लेकिन भरत नदिग्राम भे' एकाकी रहे और 
अपने लिए अयोध्या को वन बना लिया । श्रीराम से अयोध्या छूड़वायी गयी; 
भरत ने स्वयं अपोध्या छोडी। श्रीराम से 'ध्राप्य' का त्याग कराया गया, 
भरत ने प्राप्त' को स्वय त्यागा | भरत के श्रद्धासमन्वित प्रेम की महिमा को 
कौन जान सकता हैं ? 


महात्मा तुलसीदास के भरत जी का जीवन सेवा का जीवन है, प्रेम का 
जीवन है, समपंण का जीवन है | ऐसा कोई आदमी नहीं, जिसके पास देने को 
कुछ न हो । शरीर, मन, वचत और धन में से कुछ भी दिया जा सकता है | 
यही समपंण है। इसे हीं धर््ग्रथों में भक्ति भी कहां गया है । इसी का पर्याय 
प्रेम है । प्रेम जितना दिया जाता है, उतना ही बढ़ता है; कम नही होता । 
प्रेम पूर्ण है । पूर्ण में से पूर्ण विकालकर के भी पूर्ण ही शेष रहता है । प्रेम या 
भक्ति में 'स्व का दान किया जाता है। वस्तुत. उत्सगे, प्रेम, समर्पण आदि 
स्व-दात के ही पर्याथवाची हैं । 


निर्धतं, अकिचंत अथवा निःसंव व्यक्ति के पास शी देंने को कुछ न कुछ 
होतां है । भमिस्‍्य के पास दो हाथ होते हैं और दो जाँखें होली हैं। निःस्व 
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कराहुने मानव के हृदय को अपनी करुणा के आँसुओं से नहला तो सकता ही है । 
दीन-हीव-फीडित मानव को अपने हाथों से सहला तो सकता है | उसके कलेजे 
पर हाथ रखकर उसे कुछ सान्त्वना तो दे ही सकता है। यही आादेता प्रेम 
है, समर्पण है, भक्ति है, | भरत का जीवन इसी प्रेम की ओर संकेत करता है। 


करुणरस के महाकवि भवभूति है उत्तररासचरिता नाटक को अपने हृदय 
के मसिपात्र मे श्रीराम के आँसुओ की बूँदे डालकर लिखा है । महाकवि तुलसी 
की लेखनी भी भरत की वेदना को अकित करते समय कॉपती ही रही है ! 
यही कहा जा सकता है कि तुलसीदास मे भरत के महा अन्‍्तर्दाह से उदभूव उस 
महाघनीभृत वेदता को जितवा अनुभूत किया है, उतना उत्तकी लेखती उसे 
अभिव्यक्त नहीं कर भकी है। भरत के साथ-साथ मानस और गीतावली' 
में तुलसी का हु दय भी रोता ही रहा है। जिस तरह गीली लकडी जलती 
नही, सूदकती है, ठीक उसी प्रकार भरत के अन्तर्दाह से तुलसी का हृदय भी 
सूँदकता ही रहा है । 


१४ वर्ष की अवधि के बीतने में एक दिन रहु गया है । भरत नदिग्नाम में 
श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समझते हैं कि रामचन्द्र जी आ रहे 
होते, तो अयोध्या से कुछ दूर उनके आगमन का समाचार भा जाना चाहिए 
था, क्योंकि एक ही दिन तो शेप है अवधि मे । लगता है श्रीराम जी ने कुठिल 
माता कैकेयी के इस हीन पुत्र को कुठिन जानकर त्याग दिया । वे अब अयोध्या 
नहीं आएंगे | इस प्रकार सोचतेहुए भरत जी फिर विसुरने लगे। नदियग्नाम 
की कुटी मे भरत बैठे हैं। सिर पर जटाएँ है | शरीर कृश हैं । राम-राम जप 
रहे है और आँखों से ऑसू बह रहे है । भरत' शब्द में ही कराह है । महाकवि 
तुलसी के भरत के सम्बन्ध भें यही कहा जा सकता है-- 


“४ भरत अहह कराहुते इस शब्द को। 
महाकवि ने अश्षुओं से है लिखा ॥” 


पवनपुत्र हनुमाव्‌ जी ने समाचार दिया कि श्रीराम पुष्पक विमान से 
अयोध्या आ रहे हैं। इतना सुनते ही भरत को रोमांच हो गया ! हृदब-सागर 
में हर्ष की लहरे उठते लगी। नेत्रों मे नयी ज्योति आ गयी । शरीर में नयी 
शक्ति आ गयी। हनूमाचु भरत की प्रेमाकुल दशा देखकर बिदेह-से हो गये । 
तब हनूमान्‌ ते अपनी आँखों से दिव्य प्रेम की असीम सूर्ति के दर्शन किये । 
तभी हनुमान ने जीवन में प्रथम बार प्रेमभंयी भक्ति का सर्वोच्च आदर्ख देखा 
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था। हनुमानु और भरत की प्रीति मे प्रमुख अंतर यही है कि थीराम जी 
हमूमान्‌ की प्रीति का तो बार-वार बखान कर सकते हैं, लेकिंत भरत की 
श्रीत्ति को जानते तो है, बखाब वही कर पते । * 

श॒ञ्न समाचार पाते ही सारी अयोध्या श्रीराम के स्वागत से दौड्ट पी । 
धुना कि श्रीराम, सीता जी और लखनलान के साथ लंका से विभीषण, सुप्रीव 
अगद, जाम्बबन्त, नल और नील भी आये हैं ; अयोष्या का हारा समाज उन 
सबसे मिला ! श्रीराम ने सबझा परिचय कराया । उस्त समय श्रीराम-भरत 
का मिलन अपूर्व था । ओऔराम साकार घुगार हैं, तो रत जी श्रीराम के प्रेम 
की मूप्ति है। छू गार रस का स्थायी भाव प्रेम है! स्थायी भाव ही परिपक्व 
होकर रस संज्ञा प्राप्त करता है । रस की प्रक्रिया मे मूत्र तत्व स्थायी भाव ही 
है । इस ह्टि से रस की तुलना मे स्थायी भाव का ही अधिक महत्त्व है। 
श्रीराम के नेत्न अश्षुपुरित है। उनके शरीर मे रोमाव है । वह भरत को हृदय 
से लगा रहे हैं । तुलसी श्रीराभम-भरत मिलन को इस खज्दों थे वॉणित 
करते हैं-- 

“प्रभु मिलत अधुजहि सोह मोपहि जाति महि उपसा कही। 
जेनु प्रेम अर पिगार तथु धरि मिले बर दुषमतलही 
(मानस, उत्तर०, ४/छाद १ 

मानव विना कर्म के तो रह नहीं सकता। कम अवम्य करेगा, क्या की 
करें । कम तामास्वतः बार प्रक्राश के होते हैं -- 

(१) उ्यर्थकर्मं--जैसे श्रृख्ध मिदाने के लिए भीजन करना या प्यार मिदाने 
के लिए पानी पीना । 

(२) आत्मकर्म--जैंसे अपने हाथों, नेतों तथा सेब से पृश्रन, अ्चन, 

बंदन आदि । 

(६३) पापकर्मे--जँमे जीवर्हिसा, परपीदंत' आदि | 

(४) पृण्यकर्म--जैंसे सत्य-पालन, दशा, परोपक्रार आदि | 

पुण्यक्र्म उत्कृप्ड है और पापकर्म तिक्ृष्ट है। पराफ्कर्म को अश्वमकर्म भी 
कहा गया है । 

रामगीता' के पर्मग तुलसीकृत मानस में प्रमुख रूप से दो काण्डों में 
देखने मे आते हैं-->(१) अश्ण्यकाण्ड मे लक्ष्मण के प्रति (२) उत्तरकाण्छ मे भरते 
के प्रति । खीरामभद्र ने भरव जी को जीवन का परमधर्र परहित बताया है । 
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भरत जीवनभर परहित मैं ही जिये। ब्यास जी ने पुराणों मे और गीता में 
परोपकार अर्थात्‌ सर्वंभूतहितरति को परमश्नर्स बताया हैं-- 
“अष्टादश प्राणेसु व्यासस्थ वचनहयम । 
परोपकार: पुण्याथ पापाय परपीडवर्म ॥ 
इसी उपर्युक्त मूत्र का समर्थव मानसकार तुलसी भी करते हैं। प्यारे 
भदया प्रेममृरति भरत की जिज्ञासा के समाधान मे श्रीराम भरत से कहुते हैं--- 
“परहित सरिस धर्म नाँह भाई। 
परपीड़ा सम सहि. अधमाई ॥!! 
(मानस, उत्तर०, ४१/१) 
यहीं धर्म प्रेममूरति भरत ने अपने घन, क्चच और कम में उत्तारा था। 
'पर' के लिए 'स्व का बलिदान ही भरत के जीवन का सर्वध्व था | इसी कारण 
वनवास से लोटे हुए श्रीराघबेन्द्र ने स्वयं अपने हाथो से भइया भरत की 
जंटाओ को निरुआरा था। तब श्रीराघवेन्द्र करुणा से ओत-प्रोत हो गये थे; 
पूर्णते करुणानिधि बसे हुए थ्रे--- 
“तब करनासिधि भरतु हुंकारे । 
लिज कर शाम जहा निरुआरे ॥! 
(सानस, उत्तर०, ११/४) 
ऐसे प्र मृत भरत की जय हो | जय हो !! 
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जागतिक सत्ता और कवि>मानस की प्रातिबिख्बिक सत्ता में पर्याप्त अन्तर 
है | भौतिक जगत्‌ का गगनगामी सूर्य यदि एक पारमा्थिक सत्ता है, तो सागर 
के जल भे उस सत्ता की परछाई एक प्रातिविशभ्विक सत्ता है। प्रकाश और 
उष्णता जितनी जागतिक सूर्य में होगी, उतती प्रातिविम्विक सूर्य मे न होगी । 
क्राव्य-जगत्‌ में इस सत्ताओं की प्रातिशोमिक स्थिति होती है| जागतिक 
पारमाथिक सत्ता जब कवि के मानस में प्रातिबिम्बिक सत्ता बनकर जाती है, 
तब उस प्रातिप्रिध्वक सत्ता मे जागतिक पारमाथिक भत्ता से अगधित गुता 
प्रण और ओज दिखायी पडता है । भौतिक जगरत्‌ के सूर्य की अपेक्षा कंबि- 
सानस का प्रातिबिस्बिक सूर्य कई गुदा अधिक तेजोमय हृष्टिगोचुर होगा । 

काष्यगत प्रातिविम्बिक सत्ताएँ बल, ओज गौर प्रभाव में जागतिक 
सत्ताओ को पाठकों के मन में प्रायः अपदार्थ-सा बना देती हैं । काव्यमतं प्रार्सि- 
पिस्विक सत्ताओ के सख्चे स्वरूप को सहृदय सुविज्ञ पाठक ही जान-पहुचान 
सकता है । तुलसी के मानस में प्रतिबिम्बित लक्ष्मण के वर्चेंसू, ओजस पथा 
तेजस को विस्‍ला समेज्ञ पाठक ही समझ सकता है । 

'र्चस्‌, 'भोजस्‌' और तिजय्‌' शब्द अर्थ की हष्टि से पर्यायवाच्ी होते हुए 
भी अपनी विभिन्न प्रकाशात्मक भेदक रेखाएँ रखते हैं। “वर्चेचः एक कान्ति है, 
तो ओजघ एक दीप्ति और 'तेजस्‌” एक ज्वाला है । लक्ष्मण के व्यवितत्व से 
विकास की ज्योति वर्चस से ओजस्‌ का और बोजस_ से तेजस का रूप धारण 
करती चली गयी है। अर्थात्‌ लक्ष्मण अपने जीवन-पृथ पर अग्रसर रहकर 
वर्चेस्वी से ओजस्वी और ओजस्वी से तेजस्दी बनते चले गये हैं। उनके वर्चस्‌ 
ओजस्‌ और तेजस्‌ के उद्बेक को केवल क्षीराम का वर्जनात्मक नयनसज्ञयन ही 
रोक सकता है, अन्य वही | शेषशायी के ही मकेतो के अनुगामी हैं शेफ । 

तुलसी-मात्तस् के पत्तों को हम्न आदि से अस्त तक पलटते चलें, तो हमे 
उनसे लक्ष्मण के वर्चस, ओजस और तेजस के ऋमशः दश्शन होते चलते हैं। 
उनके वेज ने ही इन्द्रजयी भेघनाद को स्रमाप्त किया था । 
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कमनीय ककेयी के कामपाश से फंसे हुए कामासक्त राजा दह्शरथ निर्दोष 
राम को १४८द्व के लिए वन भेज देते है। सुमत्त्र राम, खीता और लक्ष्मण 
को रथ पर बिठाकर गगातद तक पहुँचा देते है और फिर अयोध्या वापस भा 
जाते है । ग्रगातट पर सुघ्त्र और राम की पारस्परिक बिंदाईं का हृष्य बहुत 
मामिक है । इधर खुमत्र की आँखों से गगा-यमुना बहु रही है, उधर राम के नेत्री 
में आँधुओ की लड्ियाँ दिख्लायी दे रही है। यती लक्ष्मण ने उस वेदवासकुल- 
वातावरण के मूल कारण को पल सात्र मे ही जान लिया है। उन्हें क्रोध कैकेयी पर 
नहीं आया, अपितु अपने पिता बशस्थ पर जाया और तब वह फिता के लिए 
कुछ कठोर शब्द भी कह गये । मर्यादा पुस्पोत्तर राम ने लक्ष्मण को सुरसम्त 
बरजा और तात युमत्र से सविज्रय प्रार्थना की, “आदरणीय ताते ! आपको 
भरी सौगन्ध है | शाप पा करके लखन की इस लरिकाई को पूज्य पिता जी 
सन कहे । इसके लिए में चरण छुकर आपसे बार-कार क्षमा माँगता हूँ ।7 


मामस के पाठकों की आँखों के लिए यह प्रथम अवसर है, जब उनकी 
आँखें लक्ष्मण के व्यक्तित्व मे एक हलके से बच्चस की झलक देख रही है । 


तुलसो-मानस के संतप्त सुमच्र श्रीरामचन्द्र-्जी के उस कथन को शोकाकुल 
राजा दशरथ के समक्ष इस तरह व्यक्त करते हैं--- 


“वात भाँति तेहि राखब राऊ। सीच मोर जेहि करें न काझ ७ 

लखत कहे कछु बच्चन कठोर? । जरजि रास पुनि सोहि मिहोरा !॥ 

बार बार निज सपृथ देवाई | कहबि न तात लखन लारिकाई ।।* 
(मानस, अयो ०, १६२/६-८) 


बड़े भद्या राम लखत की लरिकाई छिपाने के लिए सुमत्र को वार-बार 
अपनी सौयन्ध क्यो न दिलाएँगे ? बह वे ही तो बड़े भइया है, जिन्हें लखन-- 
लाल ने अपने फिता, माता और गुरुओं से भी बढ़कर माना है । लखनलाल के 
लिए क्ीराम ही सर्वेस्त हैं ॥ औराम के लिए ही तो लक्ष्मण से जनती सुमित्रा 
की, पिला दशरथ को और सदय- परिश्ीता किशोरी उम्ला को त्यागा है + 
लक्ष्मण मे पत्नी उमिला को तब तक त्याग दिया था, जब तक उसके 
पाणित्रहण-बीतकरों की हल्दी पूरी तरह से छूटी भी न थी । उसी यती लक्ष्मण 
ने वनन्‍गमन के समय बडे भाई श्रीराम द्वारा मना किये जाने पर औराम के 
समक्ष बिनय भाव से अपनी दादिक भाचना इन शब्दों में व्यक्त की थी 


लक्ष्मण. एक तेजस्वी ब्यृक्तित्व १६१ 


'शुर पितु भातु न जानें काहु। कहझें सुभावउ नाथ पतिथाह ॥ 

जहूँ लगि जगत सबेह सगाई । प्रीति प्रतीति तिगल निश्नु ध्याई ॥ 

मोरे सबइद एक तुम्ह स्वामी । दीनवन्धु उर अंतरजामी ॥” 
(मानस, अयो०, ७२/४-६) 


लक्ष्मण के लिए श्रीराघवबेन्द्र ही एकमात्र स्वामी थे । वे ही माता, पिता 
और गुरु थे। इसका स्पष्ट प्रभाण यह है कि श्रीराम ने लक्ष्मण के समक्ष 
अपने मुख से भरत को अपना सर्वाधिक प्रिय भाई कंहां और हनूमान्‌ को 
लक्ष्मण से दूना प्यारा बताया, लेकिन लक्ष्मण ने कभी बुरा न माता । 
श्रीराघवेन्द्र की इच्छा तथा प्रसन्नता में ही सदा अपनी इच्छा और प्रसन्नता 


भानी ) 


प्रेमामुगामिती श्रद्धा की प्रगाढता इसी में है कि श्रद्धंय के प्रति ततवः-सी 
हेठी बात सुनकर श्रद्धालु के मानस में आवेशमय मन्यु की उत्ताल तरणें उठने 
लगें। तब श्रद्धालु का मानस एक साथ क्षुब्ध हो जाए और उसमे भीषण 
ज्वार उठते लगे। मन्यु बस्तुतः श्रद्धेय के प्रति श्रद्धालु की श्रद्धाभिव्यकित का 
एक चिहन है । 


सीता-स्वयंबर के लिए आमन्त्रित राजाओं की सभा लगी हुई है। जनक- 
पुर की रंगभूमि मे विदेहराज जनक ने तिराशाभरी वाणी में उद्धोष कर दिया 
कि सभी राजा आशा छोडकर अपने-अपने घरो को चले जाएँ। मैंसे जान 
लिया कि पृथ्वी अब बीरो से खाली हो गयी है | यदि मैं इस तथ्य से पहले 
से अवगत होता, तो धनुष तोड़ने को शर्तें के साथ प्यारी पुत्री सीता का 
स्वयंचर त रचता । 

राजा जतक की वाणी से “बीर विहीन सही में जानो” वाक्य शअद्धेय 
श्रीराम की उपस्थिति मे थुनकर श्रद्धालु लक्ष्मण के मानस मे ज्वार क्षा गया। 
रक्त की ऊप्मा बढ़ गयी । भुजदण्ड फडकने लगे। लाल-लाल नेत्रों की भगिमा 
में उम्र ओज साकार हो गया । कदाक्ष और भ्र्‌ -सचालन से वीर रस झाँकने 
लगा | श्रद्धामय भआवेशपूर्ण भब्यु रोकने पर भी न रुक सका। श्रद्धेय भश्राता 
श्रीराम के चरणों में प्रणाम करते हुए अनुज लक्ष्मण ओोजोमयी वाणी में जनक- 
राज के कथन का उत्तर देने खड़े हो गये--- 

“रघुबसिन्‍्ह महँ जहें कोड होई | तेहि समाच अस कहुइ ने कोई ।॥। 

कही जनक जसि अमुचित बानी ! बिचयमात रघूकुल मनि जानो || 
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सुनहु भावुकुल पंकज भानू | कहउें खुभाउ न कछु अभिवान्‌ ॥ 
जा नुम्हारि अनुसासन पावी । कंदुक इज ब्रह्मांड उठावो ॥ 
काचे घंट जिमि डारों फोरी । सकउें सेर सलक जिसि तोरी॥ 
तंब प्रताप चहिमा भगवाना | का बापुरो पित्ताक पुराना |! 

(मानस, बाल०, २१५३/१-६) 


लक्ष्मण भहदीश है, शेष है । भगवाव्‌ राघवेन्द्र शेषशायी विष्णु है। जिस 
शेप ने जिन श्रद्धेय ध्यक्तितत्व को सदा अपने ऊपर सुलाया हो और जिनकी 
सेवामयी रक्षा मे जो स्वय कभी न सोया हो, उस गुडाकेश शेप को अपने श्रद्धेय 
की हेठी बात सुनकर भावेश क्यों न आता । 


महाकवि भास ने तो अपने प्रतिमा नादक में लक्ष्मण के लिए स्पष्टत. 
लिखा है कि श्रीराम यदि सूर्य हैं, तो लक्ष्मण दिवस है और स्ीता जी छाया 
की भाँति रामचन्द्र जी की संगिनी हैं । दिवस तो सूर्य के साथ ही रहता है। 
मानस' की सुमित्रा इसीलिए लक्ष्मण से कहती है -- 
“तहेंई दिवसु जहूँ भातु प्रकासू।” 

(मानस, अयो०, ७४/३) 

शेषाबतार लक्ष्मण का वह पन्यु (उच्चित क्रोध) उस समय कुछ विशेष ही 
था | पृथ्वी पर दाहिने चरण की कुछ आगे बढ़ाकर रखते हुए शेषावतार 
लक्ष्मण कुछ ही शब्द बोले होगे कि पृथ्वी के दिग्गज डगभगाने लगे । सब सम्ु- 
पस्थित राजा भयभीत हो गये | तब श्रीराम ने ही नेत्नों के सन्नपन से लक्ष्मण 
को शात्त करके प्रेमपुवेक अपने पास बिठा लिया | 


जा 


यती श्क्ष्मण के मोजस्‌ का वह साकार जीवन्त रूप जनकराज की सभा में 
अगन्तुक राजाओं ने अपनी आँखों से स्वयं देखा था ! 


देश-विदेश से आये हुए राजाओं की तथा जनकराज की तो बात ही 
क्या ? अंद्वेव ओऔीराम के विरोध में यदि भरत और शत्रुघ्न भी आ जाएँ, तो 
लक्ष्मण उन्हे भी क्षमा नही कर सकते | छक बार को लक्ष्मण बपना विरोध 
सह सकते हैं, किन्तु अ्द्धेय आतुवर श्रीराम भद्र का विरोध लेश मात्र भी नहीं 
सह सकते ! 
चित्रकृद की ओर दल-बल-संहित आते हुए भरत को देखकर और यह 
जानकर कि भरत श्रीराम से युद्ध करने जा रहे हैं, मोजस्वी लक्ष्मण का' युप्त 
घीर रस इक साथ जय उठ + उनके माठख-क्षेत्र मे भरत के यूद्ध आरम्भ 
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ते गया । उसी युद्ध को वाणी द्वारा श्रीरात्र के समक्ष व्यग्र-विज्लुब्ध लक्ष्मण 
[रत्त व्यक्त करने लगे । न 
“आंज़ु राम सेवक जसु लेक | भरतहि समर सिखावन देऊँ ॥| 
राभ लिरादर कर फलु पाई | सोचहूँ समर सेज दोउ भाई ॥। 
भाई बता भल सकल समाजु। प्रकट करड रिस पाछिल आजू ।| 
जिसि करि निकर दलइ मृगराजू ) लेद लपेटि लवा जिमि बाजू ॥। 
तंसेह भरतहिं सेत समेता । सानुज निदरि भिषात्ड खेता 7 
(मानस, अयो०, २३०/३-७) 


चित्रकूट पर लक्ष्मण का गयातटवाला पूर्व बचेंस अब भोजस्‌ का रूप भ्रहण 
कर चुका था । यती लक्ष्मण के व्यक्तित्व की काति अब दीप्ति में दल चुकी 
थी। काति को तो श्षीराम ने मात्र नेत्र-यजपन से ही शान्तकर दिया था। इस 
बार की ओजोमयी दीप्ति को शान्त करने के लिए श्रीराम का नेत्र-संज्ञ पन 
पर्याप्त न था, उन्हें चाभी का भी उपयोग करना पडा । जब श्रीराम ने भरत 
के स्वभाव को, भरत के नीर-क्षीर-विवेकी हसंत्व को और भरत के अथाह 
प्रेम-सागर की गहराई को लक्ष्मण से कहा, तब कही लक्ष्मण सन्त हुए । 

लखनलाल की क्रोधाग्वि को श्रीराववेन्द्र के प्रेमपूर्ण संकेत का जल ही 
शान्‍्त कर सकता है। श्रीराम जी की प्रेम भरी हृष्टि लक्ष्मण के उफान को 
उसी प्रकार बिठा देती है, जिस प्रकार उफनते हुए द्ुध्ध को पानी के छीटे । 
इसका मूल कारण यह है कि लक्ष्मण के लिए संदा-स्वंदा श्रीराघवेन्द्र ही सब 
कुछ हैं । श्रीराम जी से लक्ष्मण जी ने स्पण्टत, निवेदन भी कर दिया था-- 


“शुरु पितु भांतु न जानऊ क्षाऊ ! कहे सुभाउ नाथ प्रतिआहु ॥!" 
(मानस, अयो०, ७२/४) 
“शोरे सबइ एक तुम्हुं स्वासी । दीनबंधु उर अंतरजारी ॥।” 
(मानस, अयो ०, ७२/६) 


लक्ष्मण यत्ती हैं, तेजस्वी यती हैं । वे भक्तिसमन्वित वैराम्यझूप तेज हैं। 
उत्त पर अविद्या माया प्रभाव नहीं डाल सकती ! दुष्टहृुृद्या रावण-भगिनो 
विद्यूज्जिहुवपत्वी तथा वासतामयी ह्देरिणी शुपंगखा तेजस्वी बरतें के समक 
परास्त ही हुईं | शुर्धशखा स्वभाव से अहिती है । काम की भूख मे पुत्रों क॑ 
खा चुकी है | पति को भो खा चुकी है । इसलिए कुमाता के साथ्र-साथ कुपर्त्त॑ 
भी है। विधवावस्था मे भी निढंन्ड स्वेरिणी रूप में चुम रही है । ऐसी अधहिनी 
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ड़ 
स्वभावरूपा शूर्पणखा लक्ष्मण का क्या बिगाड़ सकती थी ? लक्ष्मण बत्ती के 
तेज की ज्वाला के आगे शुर्पणखा ख्षण भर भी ने टिक सक्री | भागी, तकटी- 


बुची होकर भागी | 


श्रीराम भद्द लक्ष्मण के विषय में कुछ भी कहें, लक्ष्मण को सब स्वीकार्य 
है । सुग्रीव के मनी हनूमाच्‌ किर्ष्किधापुरी के निकटवर्ती पत ऋष्यमूक के पास 
श्रीराम-लक्ष्मण से मिलते है। हनूमात्‌ स्ष मिलकर श्रीराम भद्ग इतने भाव- 
विभोर हो जाते है कि लक्ष्मण की उपस्थिति में ही हनुमान्‌ को लक्ष्मण से दूना 
प्रिय कह देते है । लक्ष्मण राम को समझते है, राम के हृदय को समझते है ! 
वह न धुरा मानते है और न कुछ कहते है। 


ब्रह्मा की दी हुई अमोघ शक्ति मेघनाद ने लक्ष्मण पर चला दी | जीवन 
में पहली बार लक्ष्मण विरोधी के समक्ष युद्धभूमि मे मृच्छित हुए थे | सुपेण 
वैद्य की बतायी सजीवनी बूठी लक्ष्मण को पिनायी गयी । तब लक्ष्मण सचेत 
हो गये और मेघनाद से यद्ध के लिए सन्‍नद्ध होकर चल दिये । हनूमानु आदि 
सब वीर वानर साथ थे 


श्रीराम भड्रें का अनुशासन प्राप्त करके लक्ष्मण जी मेघनाद से लडने के 
लिए जाने लगे | तब यती लक्ष्मण श्लीराम के चरण स्पर्श करके बोले---यदि मैं 
आज मैघनाद को बिता मारे आऊँ, तो श्रीरघुताथ जी का सेवक न कहलाऊँ । 
यदि संकडो शंकर भी मेघनाद की सहायता करें, तो भी श्रीरघुवीर की दुह्ाई 
देकर कहता हूँ कि उसे मार ही डालूँगा । 


लक्ष्मण-मेधनाद का युद्ध होने लगा। मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर प्रचड़ 
चिशुल छोड़ा । लक्ष्मण जी ने बाण से उसके दो टुकड़े कर दिये । क्रुद्ध काल की 
तरह मेघनाद को अपनी ओर आते देखकर लक्ष्मण जी ने भयकर बाणो की 
वर्षा आरम्भ कर दी | लक्ष्मण के वद्यवाणो की सार से मेघनाद छिप गया । 
कुछ समय वाद जब फिर युद्ध-भूमि में समक्ष आया और युद्ध करने लगा, तब 
शेषाबतार लक्ष्मण जी ने नागबाणों से उसकी छाती कौ छलनी बसा दिया 
और अन्त मे एक प्राणधाती नागराज बाण छोड़ा और मेघनाद का प्राणास्त 
कर दिया | 


लंका की युद्धभूमि में तब वानर-सेना और राक्षस-सेना ने लक्ष्मण के 
तेजस की उग्मता को देखा था । गुडाकेश यती लक्ष्मण के तेज में ही यह सामथ्य. 
थी कि इन्द्रजित्‌ मेघनाद का प्राणान्त हो गया । 


लक्ष्मण एक तेजस्वी व्यक्तित्व १६४५ 


६ 
यदि लक्ष्मण मेघनाद से युद्ध न करते, तो मेघताद का प्राणान्त न होत। । 
श्रीराम मेघताद को नहीं मार सकते थे । कामाक्षा देवी का वरदान मेघवाद 
को मिल चुका था । बारह वर्ष तक जिसने तारी और निद्रा फर विज्य पायी 
हो, वही मेघनाद को मार सकता था। यह साधना साधक यती लक्ष्मण कर 
चुके थे ; इसलिए केवल लक्ष्मण ही मेबनाद को मार सकते थे । 


मेघताद के न मरते पर ते रावण मरता और न सीता को राप्न पा सकते 
थे। अत' लका-विजय का मूल श्रेय यती लक्ष्मण को तथा लक्ष्मण के उस तेज 
को है, जिसने राक्षसराज इन्द्रजित्‌ू मेघनाद को समाप्त किया । 


लक्ष्मण अग्रज राम की आजा से आम में भी कृद सकते थे; काल के काल 
से भी भिड़ सकते थे | तुलसी ने तो सदा ही सौभित्र के मुख्मइल पर नोज और 
त्तेज का वर्चस्‌ ही देखा है ; लेकिन वाल्मीकि ते सीता-निर्वासत-कर्म में आवउद्ध 
लक्ष्मण की आबाँखों भे गंगातट पर आंसू भी देखे हैं । गगा के पार वाल्मीकि के 
आश्रम के निकट की भूमि पर खडी हुई चिरपराधिनी विषादमयी सीता की 
परिक्रमा लक्ष्मण ने गलदश्रु नेत्"ो से की थी। वह हृश्य कितना हृदयविदारक 
होगा, जिसे देखकर वीर यवी लक्ष्मण की क्ाँखों से भी अविरल अश्रुधारा बह 
चली थी | थ 

श्रीराम ने रावण को मारा | श्रीराम ने लका पर विजय प्राप्त की । 
श्रीराम ने विभीषण को लकेश बनाया । ओऔराम ते राक्षसेन्द्र रावण आदि का 
बध कर पीडित जनता को सुख दिया! | राम-राज्य की दुह्मई चारों ओर छा 
गयी । राम की इस कीरति की पताक के प्रमुख दण्ड यती लक्ष्मण हैं। तुलसीदास 
चालकाण्ड के आदि में लिखते हैं--- 

“रघुपति कोरति बिसस्र पताका । बड समान भय जंस जाका 

(मानस, बाल०, १७/६) 

आन के अनोखे एवं महातेज' से समन्वित दीप्तिमान्‌ लक्ष्मण की जय हो | 
घर्चेस्वी, ओजस्वी, त्तेजस्वी लक्ष्मण की जय हो ! महान्‌ ऊर्जा से ऊर्जेस्बित यती 
लक्ष्मण की जय हो ! जय हो ! जय हो ! 


१५. पवनपुत्र हनूमानू, जिनके ऋणी 
श्रीशघवेन्द्र अगवान्‌ 


धघमाधिक्थ में भी आदमी अपने आये से बाहर हो जाता है; क्योकि उससे 
भी एक मद है । ननाधिक्य में भी बसी ही दशा हो जाती है; क्योंकि उसमें 
भी एक मद है! प्रभुवा का पद मिलने पर भी मनुष्य बौरा जाता है ; क्योकि 
पद में भी एक मद्र है ' विद्या का भी मद होता है । शक्ति या बल का भी 
एक भद है । इन मदों मे से प्रत्येक मद में इतनी अधिक मादकता है कि 
ससार के ग्राणी उससे प्राय बच नहीं पाते । रघ्पतिप्रिय भक्त कपीन्द्र हनुमासु 
ही ऐसे है, जो अवुलित बलपध्राम होते हुए भी परम विनयी हैं और बल का 
मद जिन्हें छ भी नहीं पाया । हनूमानु भगवान्‌ के ज्ञानी धकत हैं। शाती भक्त 
पर पड़विकार प्रभाव नहीं डाल सकते । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सात्समें 
का अकुर परतकुमार की हृदय-भूमि में कभी नहीं उन सकता; क्योकि उनके 
हृदय-आगार मे श्लीराम धनुपन्याण लिए हुए सदा विराजमान रहते हैं। धनु- 
धरिी राम के बल-भरोसे पर ही हतुमानु सब कार्यों में विजय पाते हैं । 
हनूमान्‌ की विजय प्रभु के प्रताप की विजय है। हनुमान की सफलता प्रभु 
पद-सेवा की सफलता है ) हनृमानु के पास उनका अपना बल सही, उनके प्रभु 
का ही बल है | उस बल का बीज भक्ति में है, अह॒कार में नहीं। भक्ति में 
अहंकार का लेश कहाँ ? 

गोस्वामी तुलसीदास भाव के बालकाण्ड में पवनकुमार को प्रणाम करते 
हुए उनके भवत-झूप का उल्लेख इस प्रकार करते हैं--- 

+ अनबर्ज पदनकुमार खल बन पावक ग्यानधन ) 
जांसु हृुद्य आगार बसहि राम सर चाप धर हा 
(मानस, बाल०, १७/-) 


अंजतीनदन हनूसानू उस सुग्रीव के मन्त्री हैं, जिसे उसके बड़े भाई बलि 
ते पीटकर निकाल दिया है। उश्चकी पत्नी रूसा को छीन लिया है हनुमानु 


है. 
पदतपृन्न हनुमान, जितके ऋणी १६७ 


विपनन्‍्त सु्रीव का साथ नहीं छोड़ते । दीत-दु.खी की धहायता करता, सदा 
मंत्री निभाहवा हतूमान्‌ का अपना धर्म रहा है| “में सेबक संचराचर, रूप 
स्वाप्ि भगवंत ॥” (मानस, किव्कि० ३/-) | शीराधरेन्द्र क्पीद हनुसाव के 
इस सचराचर-सेबक-गुण पर शुस्ध हो वस्े हैं। पहली भेंट से ही हनमान्‌ की 
विनय और सेवा-भावना से श्रीराम जी इतने प्रसन्‍न हुए कि एदप्रणव हुसुभाव्‌ 
को तुरन्त हृदय से लगाया और ग्रे के आँसुओ से भिगो दिया। 

दास्यभाव की भक्ति मे दास का अपना कतु जय भाव नप्ट हो जाता है । 
कु त्व भाव में ही तो अहकार का अंकुर फूटदा है और पललबित होता है । 
स्वामी की दासता, सेवा और आदेश-पालन ही दास का जीवन-लक्ष्य होता है । 
दास्यभाव की भवित में प्रभु के चरणों में ही दास का मत समर्पित होता हैं। 
वह समपंण ही साधन और साध्य है । 


आँख, कात, नाक, जिहृवा और त्वक्ा नाम की झानेन्द्रियों का बधिपरति 
अत है ! अधिपरति सहित ये छहों शानेस्द्रियाँ पचकर्मन्द्रियों पर शासत करती 
है | पदि ध्राणेन्द्रिय उपकन के पुष्पों की सुमत्ध पर आक्ृण्ट हो गयी, तो पाँव 
एकदम फूलो की और बढ़ जाएँगे । दास की कर्वेन्द्रियों ज्ञननिन्द्रियों के बशीभूत 
दीती हैं और वे ज्ञानिन्द्रियाँ प्रभु की दासता को सम्वित होती हैं । श्रौराम की 
अश्रपुरित दशा को अनुज लक्ष्मण देख रहे हैं। बसवासी श्रीराम के मुख से 
सेक्क हनुमान के लिए एक साथ यहू वाक्य तिकल पड़[+- 


“सुतु कषि जियें मानस जबि ऊवा । ते मर प्रिय लकछिभन ते दूना ॥! 
(मानस, किरप्कि०, ३/७) 

श्रीराषवेन्द्र के इस कथन को जनुज लक्ष्मण भी सुद्र रहे हैं। उस समग्र 
लक्ष्मण ने जो देखा और सुत्रा, उस पर लक्ष्मण के विचार न किया हो-ऐसा 
नहीं हो सकता । लक्ष्मण ने इसके मूल कारण पर अवश्य विचार किया होगा 
कि हनूमान्‌ में ऐसा कौन-सा विशिष्ट गुण है, जिश्त्ते प्रभावित होकर प्रभु से 
हनूमान्‌ को मुझसे दूना प्यारा कहा है | लक्ष्मण के विचार का मंदराचल उनके 
हृस्यरूपी क्षीरसागर का मंथन करने लगा। लक्ष्मण अपने गंत १३ बर्षों के 
जीवन की घटनाओं पर कऊहापोहु करने लगे । लक्ष्मण का विवेक लक्ष्मण से 
साफ-साफ कहने लगा[--- लक्ष्मण  तुप्त श्रीराम की सवा अवश्य करते हो और 
तुम श्रीराम के लिए समर्थित भी हो; लेकित तुम्हारी सेवा में उग्तता और 
अहंकार का पुर हैं| तुम जब अवेश में आते हो, सब ऊँकनतीच, कहुनी-अन- 
ऋडटनी, बड़े-छोदे, पुज्य अपुज्य का विवेक खो देते हो | तुम्हारी सेदा में संयम 


१्ध्क्ष आदात्य के चितेरे महाकृबि तुलसी 


की कमी है ! तुम्हें प्रभु ने कई बार रोका-ठोंका है, फिर भी लक्ष्मण तुम 
आदत से बाज नहीं आये। इस दृष्टि से अब इस कपि हतृमात्‌ को देखो । 
इसके शील को देखो । इसकी विनय को देखो । इसकी सैवा-भावना को देखों । 
इसमें कितना आर्किचन्य, संगम, शील और त्रिनय है ! कोई विशिष्ट बात 
ही तो है, जिनके कारण तुम्हारे श्रद्धेय श्ाता श्रीराम हनृमात्‌ को तुम से 
अधिक प्रिय कह रहे है । 
न्द्मण का मौन यह सिद्ध करता है कि लक्ष्मण ने भी हतूमाव्‌ के उस 
आकित्रन्य को, विनय-शील को और सेवा-भाव को स्वीकारा होगा । 


लक्ष्मण के विवेक ने लक्ष्मण को सचेत करके कुछ विश्वाम किया ही होगा 
कि कुछ ही क्षणीं में लक्ष्मण की आँखे क्या देखती है? यह कि सुभ्रीव की 
ध्यथा को कथा सुनकर कंपि हलूसान्‌ ने औराम और लक्ष्मण को अपनी पीठ 
बर लढ़ा लिया | अब शेपावतार नक्ष्मण को श्रीराम के कथत की सत्यता का 
प्रत्यक्ष प्रभाण भी मिल गया । लक्ष्मण से स्वीकारा होगा कि मैने तो अकेले प्रभु 
को ही उठाया, लेकित हनूमाव्‌ ने तो एक साथ प्रभु को और सुझे - दोनों को 
उठा लिया । मैं अकैल्ते प्रभु को उठाकर एक स्थान पर स्थिर हो रहा हूँ) यह 
हेनूमान्‌ तो हम दोनों को पीठ पर लेकर दौड़ता हआः चल रहा है ! लक्ष्मण 
का गये धराशायी हुआ और उन्होंने हनूमाद्‌ के बल को तथा हतेभानु के 
विनग्री सेवा-भाव को भव मे बार-बार सहारा और स्वय से हतूमानु को 
बड़ा माना | 


हनूमान्‌ और क्षीयन् एक दूसरे के प्रति आशाजान नहीं, वरयधिश्वासी 
है! आशा में कही ते कही कुछ संणय के छींटे ऋवश्य रहते है, विश्वास में 
नही । पूर्ण आस्था और श्रद्धा के बल पर ही मानव की सनोभूमि में विश्वास 
की बीज अकुरित होकर पर्लकित होता है और बढ़ता है; फिर बढ़ता है और 
निरन्तर बढ़ता रहता है + 

राजा सुभ्रीव ने सब प्रमुख बानरों को बुलामा और सीता जी की खोज 
लगाने के लिए सब दिशाओं में जाने के आदेश दिये । सब वानर अंगद, मील, 
जाम्वकत आदि जाने खडे थे फ््यक पक में । प्रथम फतक्ति में बही खडा होता 
है. जिसमें कुछ अहु का पुठ होता है और अपने को कुछ समझता है । उस 
समय हुनूमान्‌ सबसे पीछे की परक्ति में ये । स्पष्ट है कि हनूमान्‌ में अहँ कह 
सेशन भी नहीं है । कुछ होता, वो थध्रिम पंक्ति मे खह्े होते 


प्रवन पुत्र हतुमान्‌, जिनके ऋणी “7 १६६ 


सन के केखविन्दू से जातेवात्रे अहह का व्याव जिवना बडा होगा, प्रभु उस 
मन में उतनी ही अधिक दूर होंगे | बह ' का व्यास बडा, तो पभु/की दूरी भी 
बडी । जिस मन. केन्द्र के बहू का व्यास ही नहीं होगा, प्रभु उसी केन्द्र पर 
होगे । हतूमाव्‌ के मन. केन्द्र का धहु-व्यास है ही तहीं; इसलिए हतूमानु के 
मन में ही प्रभु सदा विराजमान हैं| अहृकाररूपी व्यास की समाप्ति पर मन 
और प्रभु एक बिन्दु पर होते हैं| तब वृत और केन्द्र एक बच जाते है | अह का 
विकाय अभधिमान और अहुकार के रूप में होता है ! सीमातीत महा अभिमान 
का नाम अहूंकार' है । अहकार में बापे की सुध-दुध ते रहना सद है। मैं” 
और मेरा! अहुंकार, तू और 'तिरा' भोहू, कौर 'वह' और उसका भवित है । 
भोद्दे की बहिन सग्तता और अहुकार का भाई श्द है। एक बार ध्रांति था 
असत्‌ को जानने पर भी पुतः उससे लगाव का बना रहना भोह है। तोते का 
चेमन के फूल से लगाव भोह है । 

ब्रहूूं कर्थात्‌ मै को सामान्यतया तीन भावों में विभक्त क्रिया जा सकता 
है--(१) बिषयी झाव, जिसे करत स्व तथा आसक्िति निवास करती है । (२) 
जिज्ञातु भाव, जिसमें अमरता निवास करतो है । (२) भक्तिशाड़, जिसमे दिव्य 
प्रेम (भक्ति) निवास करता है! भक्त का 'सैं अपने अनन्त साध्य भगवात 
का अर्थात्‌ अपने प्रमास्णद का प्रेम बन जाता हैं! बह प्रेंस ही भक्ति का 
पर्याय हैं! 

जिज्ञासु और भक्त भें इतना बन्तर है कि ज़िन्नायु जानने के उपरात्त ज्ञेय 
की सत्ता स्वीकार करता है; लेकिन भक्त विना जाने, विश्वास के आधार पर 
ही प्रभु की सत्ता स्वीकारता है । 


हतृुमान्‌ जी का अह जिश्ासु और भक्त के रूप से हो फलित हुआ हैं । 
तुलयीकृत 'मानत' में कि्किधाकाण्ड (१/७) के को सुम्ह स्थासल गौर 
सरीरा कथन से हनूसाच्‌ जी बग जिनासुरूप व्यक्त होता है। दशरघपुतर 
ओऔराधदेन्द्र की वतवास-गाथा सुनकर विग्ररूय हतूमान्‌ अपने प्रभु को पहचान 
लेते हैं और फिर उनके चरणों में गिर जाते हैं । प्रेमास्पद भगवान के प्रति 
भ्रक्‍त का यही समभपंण है । इसी समपंण से तो विषयीभाव अपने कतूं ९ *अहुभ 


का नाश करके अवतभाव ग्रहण करता हैं । 

प्रशूस्तुद्धी प्रीति या जम और भक्ति ऐसे शब्द हैं, जो अर्थ में एक प्रकार 
से पर्याय है । क्षणभगुर या असत्‌ से जुड़ता मोह हैं और शाश्वत सत्‌ से जुड़ना 
प्रोति है। श्रीति शाश्वत के प्रति असुराग की अनुभूति है । हनूनान जी ने 
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१६ 
सुप्रीव को धाग्वत सत्‌ से हृढतापुर्वेक जोड़ दिया था । वह मिलन ओऔक्ति का ही 
सूचक था । सुलसी लिखते है--- 
“तब हनुर्मत उभ्ण दिसि की सब कथा सुनाइ। 


पावक साखी देह करि जोरी ग्रीति हृढ़ाइ हा 
(मानस, किष्कि०, ४/-) 


अहँ तथा सम का सम्बन्ध भोग है और अहूं तथा तत्‌ का सम्बंध योग है । अतः 
अक्ति भी योग है । 

“गह मेरा नही है, यह ने कभी मेरा था और न होभा--इस भाव से ही 
मप्रता-मोह का नाश हो सकता है | ममताभयी अआप्तक्ति को सेवा-भाव से 
निर्मल किया जा सकता है । जिसने मोह को सेवा से बदल दिया हों, उसे कभी 
बुख न होगा । हनुमान जी संदेव सेवारत रहे। सुत्रीव, श्रीराम, सीता जी आदि 
सभी की सेवा में पदनपुत्र ने जीवन बिताया | ओऔीराम की वानर-सेवा में 
कपीश्वर सहज भाव से सच्चे सेवक बने रहे और अइुता-भाव त्याग कर सेवा 
में मिरत रहे । श्रीरप्म के सदा दास रहे और वानरों के सेवक । दाए्य और 
सेवा में सलग्त व्यक्तित्व में न अह होगा, ते मोह | तिर्मोहुता आ जाने पर 
दिव्य भाव का सूर्य उदय होता है । प्राणी को प्रेम, प्रीति या भ्रक्ति सच्चित्मय 
की ओर नित्य गतिशील बनाती है । पवनपुत्र ने जिस क्षण चिन्त्रम अमु श्रीराम 
के दर्शन किये, उस्ती क्षण से वे उनकी ओर बढ़ते चले गये । 


श्रीरामचन्त्र बड़े मनोविज्ञानी है। वास्तविक बल को भी जानते हैं और 
उछलकूदवाले दिख्खावटी बल को भी । हनूमान्‌ के विनयी बल को श्रभु ने जान 
लिया था । बाद में प्रभु ने हतूमान्‌ को उँगली के इशारे से अपने पास बुलाग्रा। 
हनुमान्‌ ने पास जाकर प्रभु को प्रणाम किया। प्रभू ने आशीर्वाद का हाथ 
हनूमान्‌ के सिर घर रखा और अपने द्वाथ की अँगूठी हतुमात्‌ जी' को दी और 
कहा, “सीता जी मिल्ले तो उन्हें समझाना कि चबराएँ नहीं और अपनी बुद्धि से 
ऐसा कार्य करता कि हमारे बल का बाभास हमारे वैरी को अवश्य हो जाए।*' 


कपीद पवतपुत्र समुद्र को लाधते का उपक्रम कर रहे हैं। उल्लास और 
उत्पाह भरृपुर है; परन्तु उस उल्लास के मुक्त में प्रभू-स्मरण ही है। तुलसी 
लिखते है -- * 
“बार बार रघुवीर सेंभारी । तरकेउ पवरनतनय बल भारी ॥7 
(मान, सुन्दर ०, १/६) 


पवनपुत्र हनूमान, जिनके ऋणी “7: १७१ 


वाल्मीकि अथवा तुलसी की प्रत्तीकात्मक भाषा में हमुमाव्‌ वह श्रवुद्ध 
सकत्पित भ्ज्ञा-चैतना है, जिसे एक दूसरी प्रबुद्ध प्रजा से प्रेरणा मल चुकी है 
और वह प्रवुद्ध प्रज्ञा है जाम्वबातु | जाम्ववादु की ग्रेरणा-ग्राध्ति से पूर्व 
हसूमात्‌ एक स्वविस्मृतव्यक्तित्व थे । जाम्बवान्‌ की प्रेरणा पाकर स्वविस्मृत 
व्यक्तित्व की चेतना जाग्नत्‌ होकर अर्जस्वित होने लगी । उसका मन. शरीर 
चेतन-ऊर्षा से बढ़ने लगा और इतना बड़ा कि पर्वताकार हो गया । प्रभु पर 
ही क्ाश्ित संकल्पवान्‌ मन इसी प्रकार लघू से महाव तथा अणु से गुरुत्तम 
बन जाता है । वह सकलपवरान्‌ मत जीवमबात्रा की बाधाओं पर विजय पाते 
हुए जाये बढ़ता जाता है | वढतै-बढ़ते परम लक्ष्य की आप्ति कर लेता है । 


कपीस्द्र हचुमान्‌ ने अपती लका-याज्ा में प्रभु को स्मरण किया, तो उन 
परम भ्रभु ने हनुमान्‌ को तीनों श्रकार की सायाओ से बचाग्रा भी। हलृमान की 
यात्रा को एक आध्यात्मिक मात्रा माता जाए, तो सुरसा सत्वगुणी माया, 
सिंहिका रजोगुणी माया और लकिनी तमोंगुणी माया है। भक्त हनूभान्‌ ने 
तींचों मायाओं पर विजय पाथी और दिव्य भक्त की प्राप्ति की। सीता की 
प्राप्ति दिव्य भक्ति की प्राप्ति है | न 


मानस के श्रीराम को हतूमात्‌ पर पूरा विश्वास है । श्रीराघवेन्द्र मुद्रिका 
हनुमाव को ही देते हैं, जिसे हनृमात्‌ सीता जी को पहचाव के चिह॒न रूप मे 
देकर सीता जी से चूडामणि प्राप्त करते है । आधुनिक भारतीय भाषाओं की 
रामायणोी में संप्रथम मुद्रिका तथा चुडासशणि का असंग भद्ननाथकृत तेलेमु 
रगनाथ रामायण में पाया जाता हैं। वाल्मीकिराभायण और रामगरमंनझत 
अध्यात्मरामायण में मुद्रिका-पर्संय नहीं है। रणनाथ के उपरात् वृलसी तथा 
एकनाथ ने अपनी-अपनी रामायण मे मुद्निका-प्रसंस लिखा है 

हतूमान्‌ लेंका मे कित-किन कठिनाइयों को फ्रेलकर स्रीधा जो का पता 
लगा सके थे ? रावण की लंका जलाने की हृष्टि से ही मेघनाद की मायपाश 
में उन्हें बँश्चना पडा था । श्रीराम को जब यह मालूम हुआ, तो राम का कठ 
गदयद ही गया। नेन्ो से अश्रुधारा बहने लगो। ऋणी श्रीराम प्रियभवत 
हनूमात्‌ का ऋण स्वीकारते हुए बोले-- 

* सुनु सुत तोहि उरिव मैं नाहीं ! देखेडे करि बिचार सन माहों ॥7' 

(मानस, सुन्दर, ३२/७) 

श्रीराघबेन्द्र के मुख से तोहि उरिन से वाहीं वाक्य यों ही नहीं निकला 

था। ह॒नूमान्‌ ने सीवाजी का पता लगाने से प्राणों की बाजी लगा दी थी 


१७२ ओदात्य के चितरे महाकवि तुलसी 


हु 
समृत्रोल्लघन और राबण की लंकापुरी मे प्रवेश ऋरना प्राणी को गँवाना ही 
था । हनूमान्‌ का स्वामी के प्रति यह पूर्णसमपंण ही था । 


ईश्वर प्रीथ्ये और मतृध्य प्रार्थी है। प्रार्थी का प्रार्थ्य के प्रति निवेदन ही 
प्रार्थना है| प्राथंना मात ईश्वर-गुणगान और धन्मवाद बही है, अपितु अहृकार 
को व्यायकर अपने को परमेश के प्रति समर्पित करना और परमभेश को अपना 
एकमात्र स्वामी मानना प्रार्थना है। इसी का नाम है सेवक-सेव्य भाव की 
भक्ति । प्रेम ओर श्रद्धा के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। हनूमान्‌ 
इसी सेवक-सेव्य भाव की भक्त के मुर्धन्य भक्त है । काकभूशुण्डि जी गरुड़ जी 
से इसी भक्ति का महत्त्व कहते हैं-- 


“सेवक सेव्य भाव बितु भव न तरिअ उरगारि ! 
भजहु रास पद पंकज अस सिद्धाँत बिचारि ॥” 
(मानस, उत्तर ०, ११९/-) 


कपीन्द्र हतूमात्‌ किष्किधा के निकट ऋष्यमूक पर्चत को उपत्यका में 
भगवान्‌ राम के प्रथम दर्शन करते है और उन्हें पहचानकर उनके चरणों में 
गिरकर परम सुख प्राप्त करते है । 


भानव-जीवन की सामान्य अवस्थाएँ तीन हैं-(१) जाग्रतू (२) स्वप्न 
(३) सुषुप्ति | जाप्रतू और त्वप्न में सुब-दुख की अनुभूति होती है। सुधुप्ति 
(प्रगाढ़ निद्रा) मे सुख-दुख को अनुभूति नहीं होती | चतुर्थ अवस्था का नाम 
तुरीय है अर्थात्‌ चतुरीय (चौथी) अवस्था | यह अवस्था योगियों को प्राप्त 
होती है | तामान्‍्यत. सुधुष्ति जडतावत्‌ है । जब जाग्रत्‌ अवस्था में ही सुषुम्ति 
प्राप्त हो जाती है, तब उसे तुरीयावस्था कह सकते हैं। यही योगी की समाधि 
अवस्था है। चेतनामयी सुषुप्ति का नाम समाधि है । सदम तोयोग से काये 
करना और उसके सम्पन्त होनें पर उससे मन को हटा लेना ही भनुष्य की 
समाधि अवस्था है| समाधि में योगी परमानन्द की अनुभूति करता है । ठीक 
वेसी ही दशा भक्त की भगवदुदर्शन के समय हो जाती है । वनवासी श्री 
राधवेन्द्र के दर्शनों से हनूमानु जी को भी परम सुख मिला था | तब वे समाधि- 
सुख को प्राप्त हुए थे | शंकर पार्वेती से कहते है-- 
“प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना | 
सो सुख उम्मा जाइ नहीं बरनता 
(मानस, किष्कि०, २/५) 
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हतूमान्‌ जी के उ्स समाधिसुब्र रस की अनुभूति के विपय में शक्रर नी 
ही कुछ कह सकते है; क्योकि उस रफसासुभति के वे ही सुयोग्यत्तम आश्रय है ! 
शीराम के राज्याभियेक के समय सीताजी सहित श्रीरामचन्द्र जी की विहासना- 
सीन देखकर शंकर जी जिस परमानन्द को प्राप्त करते है, उसके विषय में 
काकभुशुण्डि जी गरुड से कहते है-- 

“बरनहिं सारद सेष श्रुति लो रस जान महेस ॥” 
(मानस, उत्तर०, १२ क/-) 

थह कौन-सा अवतार है ”“--इस्त हृष्टि से प्रभ को पहचातने में हतृमालृ 

जी को कुछ देर इसलिए हुई थी कि भगवाव्‌ विष्णु ने ग्यारहु अवतार शाम के 


रूप में लिए हैं और २४ अवतार विप्णु रूप में तथा १६ अवतार क्ृप्णुरूप में 


लिये । यह वृत्तान्त काकभशुण्डि जी ते वशिप्ठ जी को सुनाया हैं। ब्रह्मानद- 
_ भजरी प्रमाण है । 
श्रीमद्भागवत (स्कंध 3/अ० ५२३) में नवधा भक्ति का उल्लेद है-- 
कत्रण भक्ति (परीक्षित्‌ की), कोर्नेश भविति (शुकदिव को) स्मरण भक्त 
(प्रहनाद की), पादसेवद भक्ति (लक्ष्मी जी की), अर्चंत भवित (प्रुयु की), 
वंदन भक्ति (अक्रूर की), दास्य भक्ति ( हतुमात्‌ की), सख्यक्क्ति (अर्जुन की) 
और आत्मनिदेदन भ्रवित (बलि की। । 
हनुमानव्‌ जी नवधा भवित में दाह्य भाव की भवित के आश्रय है। इस भाव 
के आलम्बन एक मात्र श्रीरामचर्द्र जी हैं । 
दास्य भाव को भक्ति में भक्त भगवान्‌ के प्रति पूर्णतः: समपित रहता है । 
स्वामी का आदेश पालन करना ही सेवक के जीवन का परमलक्ष्य एवं परमय्मे 
है | श्रीराम जी ने मुद्रिका देते समय हनूमान्‌ से कहा था कि “तुम स्ीता जी 
झ्े हमारे विरह को बताकर तथा बैरी को बल का संकेत देकर शीघ्र लौट 
आना ।" इसीलिए हनूमान ने लंका से आग लगाकर रावण को श्रीराम जी 
के बल का संकेत कर दिया था। कपीश्वर हनूमान्‌ में विनय, मुद्बता 
और सेवा-समपंण-भाव इस कोटि का है कि सुदुवाणी से ही सीता जी को 
विश्वास दिलाया और घैर्य बंँधाया । अशोक वन मे वंदिनी सीता को रघछुवीर- 
प्रिथभवत हनूमान्‌ ने ही कुछ क्षेणो में धीरज, शान्ति और सुख प्रदान किया 
था | तब वह सुख उस सीता ने प्राप्त किया था; जिसने एक बाह लक्ष्मण 
से कहा था कि लक्ष्मण मेरा शरीर तो विधाता ने दुखों के लिए ही 


चनाया है-- 
“जामिकेय तनुनून सुष्ठा दु.खाय लक्ष्मश ! 
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मभेधघनाद की शक्ति से लक्ष्मण मूच्छित हो गये हैं। श्रीराम उन्हें अपनी 
जधा पर लिटाकर विज्ञाप कर रहे हैं। राम की आशा निराशा में बदल गयी 
है । भविष्य अधकारमय है | लक्ष्मण के ने रहने पर मेघनाद महीं मर सकता ॥ 
सीता रावण के यहाँ ही बदिनी बनी रहेगी। विभीषण को 'लकेश' कहकर 
तिलक करना व्यर्थ हुआ । इस अभागे राम ने विभीषण की बहि बंयों प्रकंडी 
थी ? दुनिया क्‍या कहेगी ? राम श्रब दुनिया में मूह दिखाने का भी नहीं 
रहा | लका की रफभूमि में राम रो रहे हैं । सब वानर किकर्त॑श्यविमृढ हैं। 
कपीन्द्र हनूमान्‌ भी वही खड़े हैं। जास्ववंत ने हतूमान्‌ से कहा-- फ्वनपुत्र ! 
तुम्हारे होते हुए श्रीराम को यह बेदना, यह महानिराशा 


प्रभु के परमग्रिय भक्त हनूमान्‌ से न रहा गया | उनसे श्रीराम का विलाप 
अधिक न सुना जा सका । प्रभो ! आपके चरणसेवी हनुमान के होते हुए आप 
इतने निराश क्यो होते हैं ? आप आज्ञा करें। मैं आपके चरणों के प्रत्ताप से 
आपका सेवक वहीं कर सकता हूँ, जो आप आदेश देंगे । प्रश्नों ! यदि भेरा 
निवेदन गर्वोदित ते माना जाए, तो आपके प्रताप से अभी ऐसा किया जा 


सकता हैं-- 
“जो हों अब अनुसासत पार्वो । 
तो बंद्रमहि निचोरि चेल ज्यों आनि सुधा घिर नाथों । 
को पाताल दलों व्यालाबलि अन्त कूड महि लावों॥ 
जेद भुवत्त करि भाग बाहिरो तुरत राहु दे तावों।। 
(भीतावली,'लका ०, घद ८) 


तब श्रीराम को कुछ घैय॑ बंघा | कपीश हनूमान्‌ सुषेण वेद्य के संकेस पर 
द्रोणगिरि पर सजीवनी बूटी लेने चले गये | ज्ञानियों मे अग्रगण्य हनुमान ने वहाँ 
देखा कि बेच के द्वारा बताये हुए लक्षणों की वहाँ अनेक बूटियाँ थी । उनमे 
सजीवनी कौन-सी है, इसकः पत्ता न लगा सके। लौटकंर लक्म को जाते हैं, 
सो सूर्योदय हो सकता है और लक्ष्मण को प्राणी से हाथ धोना पड़ सवत्ता है। 
ऐसा विचार करते हुए कपीन्द्र पवनपुत्र ने सपूर्ण द्रोणगिरि-खण्ड को ही उखाड़ 
कर हाथ पर्र रख लिया और आकाशमार्म से इतने देग से चल्ले कि आकाश में 
पर्वत की एक रेखा बन गयीं । 


“जोन्हों उखारि पहार बिसाल चह्यों तेहि काल बिलंब लत लायो । 
मायस को मन को को बेम सजायो | 


है । 


पवनपुन्र हनूमानू, जिनके ऋणी 7४ १७५४ 
के 


तीखी ठुरा तुलसी कहुतो पे हिए उपण्या को समाय ने आयो। 
सानो प्रतच्छ परब्बत की नभ लोक लसी कपि यों धुक्ति धायो।।” 
(कविता०, लकाह़े, छंद ५४) 


कपि यों धुकि धायो से कपीन्द्र पवनपुत्र की सेवामयी प्रबलवेगबतीयति 
की अवग॒ति हो जाती है । 

सूर्योदय से पहले ही पवनपुत्र लंका में जा गये और सौमित्र लक्ष्मण के 
प्राण बच गये । सम्पूर्ण राम-दल एक स्वर से पवतपुत्र हनुमान की जय-जयकार 
करने लगा, क्ष्योंकि तब पवनपृत्र ही करुणा में वीररस बने थे। लगता है 
इसी कारण किप्किध्ा की प्रथम भेंट में भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र ने कपीएयर 
हनमान्‌ से कहा था--तें सम्र प्रिय लकछिमन ते दूना ।” 

पवनपुत्र हनूमान्‌ श्रीराम जी के सम्पर्क मे जिस क्षण से आये, उस्त क्षण 
से लेकर श्रीराम के राज्याधिषेक एवं महाप्रयागण तक सदा प्रभ् की सेवा मे ही 
क्रियाशील रहे । हि 


अंजनीनदन सत॒तकर्म की माकार मृर्ति है । उनका व्यक्तित्व क्रिया है, घटना 
नही । घटना में ठहराव है, क्रिया में भति है | पवनपुत्र पथ की भाँति सदा 
गतिमान हैं। प्रभु के मस्तक पर चिन्ता की छोटी-सी रेखा देखकर भी सेवक 
हनूमात्‌ बेचेव हो जाते हैं। तब पत्रतपुत्र अलौकिक प्रभजन बब जाते है। 
सजीवनी बूटी लाते समय तो कपील्द्र का वेब मन की यति से भी तीज था। 
तुलसी ने कवितावली मे लिखा भी है कि हतूमान्‌ ने गरुड़ के वेग को हीं नही, 
मन के वेग को भी लज्जित कर दिया था ! 
केसरीकुमभार कपीन्द्र हनूमान्‌ के सभी गुणों पर प्रकाश डालते हुए गोस्वामी 
तुलसीदास लिखते हैं और प्रणाम करते हैं-- 
अतुलितबलधारमं हेमशल7भरेहू, 
दतुअवमकृशानूं.. ज्ञानिनामग्रगण्यं । 
सकलगुणनिधा्न_ वानराणामच्ीर्ग, 
रघुपतिप्रियनक्त बातजात वमासि क्तँ 
(मानस, सुन्दर, श्लोक ३) 


गोस्वामी तुलसीदास चातजात को प्रणाम करते हैं, वे बातजात क्ृणशाचुरूप 
हैं। वस्तुत ऋृशानु (अस्नि) वातजात ही तो है। आकाश से वायु, वायु से 
अग्नि, अग्ति से जल और जल से पृथ्वी का जन्म हुआ है । अतः अग्नि वात- 


१७६ ओऔदात्य के जितरे महाकवि तुलसी 


जात है । अगि में वायु की-सी गति तो है ही, छाथ में तेज भी है | उर 
महाअग्नि मे सक्रपिम आाभा और पर्वताकारिता भी. है। वह महाअग्नि परम 
बलशाली भी है। इस तरह कृशासुरूप हनुमान का संपूर्ण व्यक्तित्व महाकणि 
तुलसी ने माचम के छुन्दर काप्ड के उपर्युक्त इलोक में चिकित कर दिया है ! 
शानिनामग्रगध्य, अतुलितिवलधाम और दनुजवनक्ृशानु मे हनूमानु का कात- 
रिक और बाहुय व्यक्तित्त समाविष्ट है । 


कंपीरद्र वष्यागवली सहावीर हनुमान को अपना बल विस्मृत हो मभ। था $ 
जास्बवम्त के द्वारा स्मरण कराने पर ही स्ववल की अनलुभूत्ति हनुसानु को हुई 
थी। यही बात वशिष्ठ की भी थी! । वशिष्ठ-विश्वामित्र युद्ध के समय जब 
चिश्वासित्न ने वशिष्ठ जी पर वारुणास्त्र, रौद्धास्त, ऐन्द्रास्व, पाशपतास्त्र, 
क्रौरूचास्थ आदि अस्य तथा विप्युचक्क, कालचक्र, धर्मचक्र आदि चक्र चलाबे, 
तब वशिप्ठ जी कुछ घबराने लगे । उस सथय कामघेनु ने ही! वक्षिष्ठ जी को 
उनके ब्रह्मदण्ड के अफ़र बल और तेज का स्मरण कराया था| ब्रह्मनल और 
ब्रह्म दण्डबल का स्मरण होने पर वलिप्ठ जी ने विश्वामित्र के फारे अस्त और 
चक्र निषफल कर दिये और युद्ध मे विड्य प्राप्त की। इसका उल्लेख वाल्मीकि- 
रामायण मे है । इणष्डोनेशिया की रामायण में कहा यया है कि राजा जिश्वाधिक्र 
का राज्य उत्तर ऋारत में था + 


प्राचीन ग्रस्‍्थों में युद्धो के कई प्रकार मिलले हैं- प्रकाश-युद्ध, माबा-युद्ध 
भानसिक-युद्ध, अस्त्र-युद्ध, अस्तन्युद्ध, मतनन्युद्ध, तन्त्र युद्ध, इन्द्र युद्ध, सकुल-- 
युद्ध, सचघ- युद्ध आदि + 


हनूमान्‌ जी की दास्य भाव की भक्ति इतनी प्रगाढ है कि जो लक्ष्मण 
लगभग १३ वर्ष तक वन में सीता जी को सेवा मे रहे, वह सीता जी का विश्वास 
पंचवड्ी के जीवन तक प्राप्त त्त कर सके | मारीच के प्रसंग में सीता जीः 
ने लब्ष्मण के कथन पर विश्वास नहीं किया: लेकिन अशोकवनवासिनी सीतए 
जी ते हनुमान्‌ का विश्वास तुरन्त कर लिया था ४ 


मराठी रामायण में एक प्रसग आता है छि रास का राज्याभपेंक देखने 
के लिए हतुमात्‌ की माता अजनी अयोध्या' आयी । राम ने माता अजनी केः 
चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और पूछा, माता ! कैसे कष्ट किया ? आपने 
7म' को आदेश क्यों के निजवाया ? मै स्वयं तुम्हारे फस आ जाता'। तुमने' 
उ़ क्यो किया ? इनूसान्‌ की सता झकने के कट्ठा कि. मनः नहीं म्रनय यहुहै 
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स्वयं आकर तुम्हें लका-विजय की बधाई प्रत्यक्षनः बेना चाहती थी, इसी- 
लिए आयी हूँ । ह 

श्रीराम ने माँ का आशीर्वादात्मक वर्घापत प्राप्व किया । अंजनी माता के 
पूछने पर क्लीराम ने बताया कि माता यह लक्ष्मण तो मेघनाई से लडा था और 
मैं रावण से । हनुमाव्‌ तब पास में ही खड़े थे | माता अंजती क्ुद्ध होफर हनुमान 
को धिक्‍कारने लगीं और बोलीं--“हनूमान्‌ त्‌ मेरी आाँखों से ओझल हो जा । 
तूने मेरी कोख को लजा दिया । तैरी माँ अब तेरा मुँह देखना नही चाहती । 
मैंने तुके अपना स्तन्यपान कराया है! मेरे दूध की धार पत्थर को भी फोड़ 
देती है! उस दूध को तूने पिया है; फिर भी तेरे होते हुए राम को लका 
जाकर यूद्ध करना पड़ा । मैं निपू्ती रह जाती, तो अच्छा था हतूमान्‌ !” 

अजनी माँ के इन शब्दों को सुनकर राम ने माता के चरण पकड़ लिये 
और क्षमा भाँगी--'मात्ता ! क्रद्ध न होओ । तुम्हारे दूध का पान करनेवाले 
हतृमान्‌ में वैसी ही शक्ति है | हतूमान्‌ अकेले ही लंका के सब राक्षसों का 
विनाश करके तथा रावण को मारकर सीता को अयोध्या ला सकते थे; किन्तु 
माँ ! हनूमान्‌ ते वेसा इसलिए नहीं किया कि विजयश्नी तब राम को न मित्र 
पाती । जीत का सेहरा मेरे सिर पर बेंधवाते के लिए ही हवुमान मे 
लका ले गये थे। मैं तो वाम को ही' लड़ा था । सारा काम हनुभास्‌ ने ही 
किया है, मे , माता | 

श्रीराम के शब्दों से माता को शान्ति मिली | फिर श्रीराम से कुछ मुख्य 
बातों के लिए माँ ले कहा--'बिटा राम अब तुम्हारा राज्य रामराज्य कह- 
लाएगा, अतः रामराज्य मे कभी कुछ गलत वे हो जाए ।” “व्या माँ ? कैसा 
माँ 7? लक्ष्मण श्रोराम के पास ही बेठे थे । माता अजनी ने कहा---/सुनो 
राम  रामराज्य में कभी अकाल ने पड़े। रामशज्य ये कोई अशिक्षित, 
दुराचारी, दरिद्र और दुखी न रहे |” राम ने लक्ष्मण से कहा-- लक्ष्मण ! 
लिख ले ।” “रामराज्य में किसी पिता के आगे उसके पुत्र की सृत्यु न हो। 
रामराज्य में कोई स्त्री विधवा न हो ।” “लक्ष्मण ! लिख ले ।” 

श्रीराम में मत्ता अजनी की सारी इच्छाएँ तोट करा दी और फिर भाता 
अजनी सबको असीस देकर ब्िदा हो गयीं! 

तुलसी 'मानस' के प्रभु जब अमराई को अर्थात्‌ साकेत-धाम को आने लगे, 
तब हुनुमान्‌ अपने प्रभु के साथ थे । प्रभु ने कहा “हनूमान ! तुस ससार में 
रहो । मेरे दण्ड की पताका बनकर अब तक लक्ष्मण रहे हैं, उस यताका में 
अब तुम समाविष्ट हो जाओ॥ मेरे जीवन-संदेशों को तुम इस संसार में 
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साकार जीव॑तदूप प्रदान करवा। यह तुम्हारा प्रमुख कांये होगा ।7 प्रभु कह 
रहे थे , हनुसणत्‌ ततशिर होकर युत रहे थे | हनूमान्‌ का नतानव होना स्वी- 
कृति का सूचक था । 

पवनपुत्र हतूमान्‌ की भक्ति उत्त ऊँचाई पर पहुँच गयी थी, जहाँ दास, 
दास्यभाव और स्वामों एक हो जाते हैं | हतूमान्‌ का अग-अग श्रीराममय था 
इसलिए उनके हृदयदेश में भगवान्‌ राधकेल्द्र सदा बास करते थे। हनुमान को 
भवकित शाश्वत थी, शाममम थी । हमूमान्‌ के रोम-रोम में, शवास-श्वास में 
तथा प्राण-प्राण में राम थे | उनका सपुर्णअस्तित्व शाम के लिए था ; राम- 


मय था ! 

परनपुत्र अजनीनम्दन कपीश्वर हनुमान भगवान राधवेन्द्र की सेवा में 
सर्वतो भावेन पूर्णत, समर्रित थे । इसी अनस्य भाव की निर्भरादास्यथ भक्ति के 
कारण भगवान्‌ श्रीयाप भक्त हनुमात्‌ के आजीवन ऋणी रहे | श्रीराम ने अपने 
से ऊंचा अपने भकक्‍त्र हनुमान को माना । कपीश्वर हनुमान को ही नहीं, उनके 
साथी सभी वानरों को भगवान्‌ राधवेन्द्र ने आदर और स्नेह प्रदान किया । 
श्रीराम के इस लिह भाव का संकेत तुलसीदास ने 'मानस' के बालकाण्ड से 
किया है 
! १22 7 अभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 

प् तुलसी कहूँ ने राम से साहिब सीलनिधास ॥। 
(सानस, बाल० , २६(क)/-) 

ऋणी भगवान्‌ राघवेस्ध तरु-तले बठे है और उसी वृक्ष की शाखाओं पर 
कपीश्वर हनूमानू सहित अन्य वानतर कहलोल क्रीडा कर रहे हैं। उन्हें देखकर 
प्रभु रामचतद्र जी कूले नही समाते | हर्षातिरेक से प्रभु आहलादित हैं, भाव“ 
विहृल हैं। वे घच्चितु अब सब्चिदानन्द हो गये हैं । 

कपीन्द्र पैवनपुत्र का आभार-भार लेकर रितिया श्रीराम प्यारे सेवक की 
प्रीक्ति और सेवा का गुणयान करते-करते साकेतधाम चले गये ; अल्तर्धानि हो 
गये। श्री शंकर पाती से कहते है कि पार्वती ! यह सुखद सोभाग्य प्रभु की 
ओर से केवल दासेश्वर पवनपुत्र को ही मिल्रा है-- 


/पिरिजा जातु प्रीति तेबकाई । बार-बार प्रभु निज मुख गाई ॥7 
(मानस, उत्तर०, ५०/६) 


० 


छ््च 


१६, भकक्‍त-बंलिदानी जठाथु 


तुबसीक्ृत “रामचरितमानस' से श्वीरामचन्द्र जी की प्रथम भेंट जदायु से 
तब होती है, जब श्रीराम सीता जी और लक्ष्मण के धाथ अगस्त्य ऋषि के 
आश्रम से पंचवदी को जा रहे हैं। तुलसी मात्र इतना लिखते है-- 
“मीधराज से भेट झट, यहु बिधि प्रीति बढ़ाई! 
(मानस, कर०, १३/-) 


भानस” के पाठक को इससे जटायु का कुछ परिचय्र धाप्त नही होता । वाल्मीकि 
(बाल्मीकिरामा०, अर०, स्ये १४) ने जठायु का विस्तारसहित परिचय 
दिया है। बाल्मीकिरामायण में जटायु स्वर्य अपना वंश-परिचय श्रीरास के 
समक्ष प्रस्तुत करता है। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दक्ष 
प्रजापति की आठ कन्याओं में एक ताम्रा थी । ताजा की पाँच कन्याओं मे एक 
का ताम इसी था ! श्येनी का विवाह अरुण से हुआ था, जो विनता का 
प्रथम पुत्र था। विनता के द्वितीय पुत्र का लाम भरुड़ था । श्येनी के दो पुत्र 
थे-- एक संपाती भौर दूसरा जठायु । 
दुष्ट राषण जब छन में सीवा को हर के आकाशमार्ग से ले जा रहा था, 
तब विलाप करती हुई राषवेन्द्रपत्ती सीता जी को जडायु ने पहचान लिया 
और सीता जी को श्रेय बँधाते हुए साहसपवेक उच्चस्वर से कह्टा--- 
“सीते पुत्रि करसि जति त्रासा। करिहडे जातुधान कर नासा !। 
भानस, आअर०, २६/६) 
सीता जी को जटायु ते 'पुत्रि सम्बोधन किया और सीता नाम भी ज्षिया। 
इसकी व्याख्या भारत की अन्य रामायपों में मिलती है । 'पुत्री' शब्द से तात्पर्य 
है, 'पूनर-बधु' । सीता जी जटायु की पुत्रव॒श है; क्योंकि राजा दशरथ के मित्र 
हैं जटायु ।॥ अतः दशरथ की पुत्रबध्‌ जटायु की भी पुत्रवधू है। 
जदायु की मित्रता राजा दशरथ से कैसे हुई--इसकी घटनाएँ भारतीय 
रामायणों में अलग-भवय मिलती है। 
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आमनेयराघयण में प्रतण आता है कि राजा दशरव कौगशल्या से विवाह 
करने जा रहे थे। मार्ग मे सरयू नदी पार की । तब रावण ने उनकी तौका 
को विनष्ट कर दिया । ऐसी विषम स्थिति में जदायु ने अपनी पीठ पर बिठा- 
कर राजा दशरथ को पार पहुँचाया। 


एकनाथकृत मराठी की भावायरासाथण में प्रसग है कि देवराज इन्द्र के 
सहायक के रूप में राजा दशरथ नमुचि से युद्ध कर रहे थे | नमुचि का शिर- 
स्त्राण बहुत मजबूत था। उसे शिरस्त्राण के प्विर पर रहते हुए नमुत्रि 
मर नही रहा था । जटायु नमुच्ति के उस शिरस्त्राण को लेकर ऊपर आकाश 
में उठ मया और फिर दशरथ ने युद्ध में नमुवि का प्राणान्त कर दिया । अतः 
जटायु दशरथ का मित्र बसे गया । 


कृतिवासकृत बंगलारामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ के राज्य में 

शर्ि के प्रकोप से अकाल पडा । राजा दशरथ से प्रजा को दुखी न देखा गया! 

वह धनुष-दाण लेकर शत्ति से लड़ने के लिए चल दिये । शनत्ति के प्रकोप से 

जब राजा दशरथ बाकाश में नीचे मिर रहे थे, तब जठायु ने राजा दशरथ को 

अपनी पीठ पर ले लिया । इस तरह जटायु ने राजा दशरथ के प्राण बचाये । 
। इस घटना से जटायु ओर राजा दशरथ में मेत्री हो गयी । 


| (. भरवित में प्रमुख वर्ग दो हैं--(१) साधना भवित वर्ग (२) भावना भक्ति 


वर्य । साधना भक्ति के तो भेद भागवत में बताये गये हैं--अवण, कौर्सत, 
स्मरण, पादलेवन, अर्चन, बंदन, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन । यह नवशा 
भकित कहलाती हैं । भावना भक्ति वर्ग में पॉच आवब प्रमुख हैं। भक्तों के 
भावों की दृष्टि से भक्ति के पाँच भाव इस प्रकार हैं--(१) शाध्यभाब की 
भवित, जिसमे भक्त अपने आराध्य को भगवान्‌ मानकर पूजता है, जैसे अह्लाद 
और श्रव की भव्ति । (२) दास्यभाव की भक्ति, जिसमे भक्त भगवान को 
स्वामी मानता है, जैसे हनूमानू कौ भक्ति | (३) सखाभाव की भक्ति, जिसमें 
भक्त भगवान्‌ को खखा मानता है, जैसे सुओव की भक्ति । (४) कान्ताभाव 
यथा माधुयंभाव की भक्ति, जिसमें भक्त भगवान्‌ को पति मानता है, जैसे 
गोपियों की भक्ति ! (है) बात्सल्यभ्ञाव की भवित, जिसमे भक्त भगवान को 
पुत्र मानल है । 





वुलसीक्ृत रामचरितमानस भक्तिप्रधान कांब्य है। इसमें प्रायः सभी पात्र 
भगवान्‌ के भक्त हैं। वात्सल्य भाव की भरित के अन्तर्गत, दशरथ, कौशल्या, 
शबरी और जयु आते हैं। श्रोराधवेन्द्र जदायु. की ब्रात्यनूण्|" की भ्रक्‍्ति 


भक्त बलिदानी बटायू , १४८१ 
श्र 

के आलम्बत है । वहाँ भक्त पिता-हूप में और भगवान्‌ पुद्न-छूप में हैं। 

जठायू वात्सल्य भाव की भक्ति को सफल वबाता है, पुतवधू सीता के बन्तीत्त 

को रक्षा में अपने को बलिदान करके | 


जिस युग में नारी के सतीत्व की रक्षा में पक्षी तक अपने प्राणों की आहुति 


देते हो, उस युग में सदमानवों के सदाचरण की ऊँचाई कितनी होगी --आज' 
का नतिकताहीन व्यभिचारी समाज कुछ क्षण यदि इस पर विच्षार कर के, तो 
सवर्ग मे तुलसी की आत्मा को धर्य-सा बँध जाए। एक मारी के शील, 
सम्मान जौर सतीत्व की रक्षा में कितने आदिवासी नरों और वानरों ने अपने 
प्राणो को हथेली पर रख लिया था-- सात के पाठक तुलसी की दस युगीन 
प्रासगिकता पर विवेकपूर्वक कुछ विचार-विमर्श करें और महाकति तुलसी 
को झत-शत प्रणाम करें। 


रावण सीता जी को रथ में विठाकर आकाश भागें से जा रहा था । सीता 
जी विलाप करती जा रही थी-- "हा, ससार में एकमात्रवीर श्रीराववेन्द्र ! 
मेरा क्या अपराध था, जो आपके द्वारा मै त्यागी गयी ? हा लक्ष्मण ! तुम्हारा 
कोई दोष नहों, मैंने हुठ करके तुम्हे श्रीराम के पात भेजा था। मेरे स्वामी 
मुझसे बहुत दूर हो गये है । कौन अब मेरी खबर उन्हें सुना सकता है ? आज 
यज्ञ के हुदि को गधा खाना चाहता हैं ।* 


गीधराज जटायु की भेट पहले श्रीराम, सीता जी और लक्ष्मण से हो 
चुकी थी । उसने सीता जी की आतंदाणी सुनकर उन्हें पहचान लिया कि 
आकाश में विलाप करतेहुए जो जा रही है, वे रचुकुलतिलक श्रीराधदेन्द्र की 
प्राणव्रिया श्रीसीता जी हैं। उतः समय भ्रीधराज जठायु आकाश में रावण 
के रथ से ऊपर उड़ रहे थे। जदायु ने अपने नीचे के आकाश में देखा कि 
सीता जी कंपिलागाय की भॉोति कसाई रावण के वश में विवश हैं / तब रावण 
को लगकारते हुए विक्रुद्ध गुछ्तराज जठायू रावण पर तुरन्त ऐसे झपटे, जेसे 
इन्द्र का बज पर्वतों पर टूट पड़ता है । जठायु की चोंच की चोटों से रावण 
का रथ पृथ्वी पर गिर यडा। रावण भी रथ से अलग होकर पृथ्वी पर गिर 
गया 4 सब जटायू ने सोता जी को एक ओर ब्िठा दिया और नचोंक, मारन्मार 
कर रावण के शरीर को विंदीर्ण कर दिया | तब शवण १ दंड अर्थात्‌ ६ क्षण 
(२४ मिनट) तक मूच्छित पड़ा रहा । फिर होश में आने पर क्रद्ध होकर उसने 
अपनी भयानक कटार तिकाली और जटायु के पंख काट दिये । उधर रावण 





पृथरे ओऔदात्य के चितेरे महाक्ति तुलसी 


सीता जी को लेकर चला गया और इधर बलिदानी जटाघु भगवानू राम के 
अरणों का ध्दुन करते हुए वही पृथ्वी पर पडा रहा । 
तुलसीदास लिखते हैं कि श्रीराम ने जठायु को उस समय क्षत्त-विक्षत 
अवस्था में देखा। वह श्रीराम के कुलिशादिचिक्लित चरणों का ध्यान कर 
रहा भा 
आगे पड़ा भीधपति देखा । 
सुमिरत रामचरव जिन्ह॑ं रेखा ।॥7 
(मानस, अर०, २०/१८) 
जब भगवान्‌ राघवेनद्र लक्ष्णसहित सीता को खोजनें-खोजने उस मार्ग 
पर आये, तब उन्होने जटायु को रक्त और घुल में लथ-प्च॒ राम>राम' जपके 
हुए पाया । श्रीराघवेन्द्र ते जदायु की उस दशा का कारण पूछा । वृद्ध जटायु ने 
श्रीराघवेनद्र से निवेदन किया-- 


“नाथ दलानन गह गति कीन्हों | तेहि खल जनक सुता हरि लीन्‍्ही ॥। 
लें इच्छित दिसि गय गोसाई । बिलपति अति कुररी को बाई ॥३' 
(मानस, अर०, ३१/२,३॥ 


क्षीराघपेच्द्र ने बड़े श्रद्धा+भाव से पितृतुल्य मुध्धराज जदायु को अपनी गोद 
से बिठा लिया । अपनी जंठाओ से धीरे-धीरे जठाथु के शरीर की धुल झाडी 
भौर रक्त पीछा । बहुत देर तक अश्वुप॒रितनेत्र श्रीराम अपने हाथों से जदायु 
के शरीर को सहचाते रहे। श्रीरामचन्द्र ने जटायु से प्रार्थना की कि “'श्रद्धेय 
वात | दुम्ह्ारी इच्छा हो तो, तुम पुत' स्वस्थ होकर अभी इस संसार भे रह 
सकते हो ।” उत्तर में सुश्नराज बोले कि “मेरे भाग्य का उदय हो गया ॥ 
सौभाग्य से मैंने चर्मचक्षुओं से आपके दर्शन कर लिये। अब शरीर रखते से 
लाभ क्या 

इन शब्दों को सुतकर भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्र आश्वस्त हो गये और जटायु 
को अपने धाम भेजने का निश्लय कर लिया । 


मानव-जीवन की शुभयात्रा के समीरण पदाव परम विध्य हैं। सुन्दर 
वस्तुओं को देखकर हम सुन्दर विचारों की ओर बढ़ते हैं। सुन्दर विचारों से 
शिवत्ता प्राप्त करते हैं। शिवता के पड़ाव से आगे चलते हुए सत्य के दर्शन द्ोते 
है। भगवान श्रीराधवेन्द्र सुन्दर है, शिव है और सत्य हैं। जब जटायु ने एक 
साथ सुन्दर, शिव ओर खत्य को पा लिया था, तब उसे जीवन से क्या पाना 


भक्त बलिदानी जदायु? पेय ३ 


शैष रह गया था ? इयलिए जठाथु में इस संसार में रहने के लिए समता ही कर 
दिया । कब्पवृक्ष को शीतल छावा को पाकर कौव बबूल की छाा में बैठना 
चाहेगा ? चिन्तामणि को पाकर कौन ककड को लेगा चाहेगा * कामघेनु को 
छोवकर बकरी को कौत पसन्द करेगा ? करणासागर भक्तहितकारी भगवान्‌ के 
लोक को त्यागकर असार मत्येत्रोक में रहते को इच्छा कौन करेगा ? कोई 
नही, कीई नहीं, कोई नही । इप्तीलिए जठायू ने अपती आत्मा को सुन्दर-शिव 
सत्य के समन्‍्वयात्मक दिव्यत्म अस्तित्व के लिए पूर्णत समधित क्र 
दिया । 


भव्ित में दंत भाव की शाश्वत सत्ता है । अद्टतवादी ज्ञान-धारा में ब्रहमेक्य- 
मोक्ष का महत्त्व है । हंसवादिती भगित में तो भक्त की जात्मा भगवान्‌ के साथ 
रहने मे ही परभानन्द प्राप्त करती है। भगवान के शाय आत्मा का निवास 
मुक्षित कहलाता है। भुक्तियाँ पाँच प्रकार की मानी गयी है--(१) सालोक्‍्य 
मुक्ति, जिसमे जीवात्मा भगवान्‌ के लोक में रहती है) (२) स्रामीप्य मुक्ति 
जिपमे जीवात्मा भगवान्‌ के समीष रहती है | (३) सायुज्य धुक्ति, जिसमे 
जीवात्मा भगवान्‌ में लीन हो जाती है । अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा में मिल जाती 
है। (४) सारुप्य सुक्ति, जिसमे जीवात्मा भगवान्‌ का रूप ग्रहण करती है । 
(५) साष्टूथ मसृक्ति, जिसमें जीवात्मा भगवान के ऐप़र्य को पा लेती है। 
शक्षीमदृभागवत्त प्रन्थ इनका समर्थन करता है। 


ज्ञान और भक्त में भक्ति अपेक्षाकृत सुगम है। ज्ञान के लिए विद्या 
अनिवार्य है । भकित के लिए विद्या या अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं। भावना 
भक्ति मे तो किश्नी साधन की आवश्यकता नहीं । भक्त भगवद्‌ प्रेम (भक्ति) 
की गहराइयों में गहरा उतरता जाता है और फिर बन्‍्त में भक्त और भयवातु्‌ 
में कोई विशेष भेद नहीं रह जात्ता। इसी अवस्या का नाम सायुज्य मुक्ति है| 
नैकट्य की दृष्टि से पाँचों प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य मुक्ति को सर्वोच्च 
माता जा सकता है। भकित में भगवान्‌ के नैकद्य का महत्व इसीलिए है कि 
भवत वहाँ भगवान्‌ के दर्शन-ध्याव में हो सदा निरत रहता है। परिणाम यहु 
होता है कि भक्त की सारी वृत्तियाँ भगवान्‌ में अनुस्युत एवं ओत-प्रोत हीकर 
एकरस हो जाती हैं। वृत्तियों का एकरस होना ही भक्ति का अपना आनन्द 
हैं। बह आधसन्द सच्चिदानन्द को आालम्बत मानकर ही प्राप्त होता है 


१८४ ओऔदात्य के चितेरे महाकति तुलसी 


जटायु मात्र भक्त ही नहीं है, बलिदानी भी है, परोपकारी है और सन्त 
है | परोपकार में जदायु ने प्राणों को होम दिया । जटायु का जीवन एक कमल 
पुष्प है । कमल मुरझ्ाने पर भी छुगन्ध देता रहता है | चलिदानी जटायु परोप- 
कार में अपने प्राणो की काहुति दे गया । उस दिव्य कमल की खसुगन्ध दसों 
दिशाओं में फैली और अब भी फल रही है ! जोवनपुप्प वहीं श्लाघनीय भौंर 
वन्दमीय है, जो मुरक्षाने के उपरात भी गन्ध देता रहे । कमल और गुलाव ऐसे 
हो पष्प हैं, जो मुरझाने के बाद गन्ध भी देते रहते है। 

पाँचो प्रकार की मुक्तियों मे जटायू ने बात्सल्य भाव की भक्त के द्वारा 
भगवान्‌ के धाम को प्रस्थान किया और साउझूष्य सुक्षित प्राप्त की, अर्थात 
जटायु की आत्मा ने वस्त्रलकार सहित भगवाव्‌ का रूप बाया | महात्मा तुलसी- 
दास लिखते हैं-- 


“जीध देह तजि धरि हरि रूपा । भूषन बहु पठ पीत अनूपा ।। 
(मानस, अ२०, ३२/१) 


जीवात्मा मह्ाका रण शरीर के साथ सारूप्य मुक्ति प्राप्त करती है। शरीर 
बार प्रकार के होते है--(१) स्थवुलशरोर (२) सुक्ष्मशरीर (३) कारणशरीर 
(४) महाक्रारणशरोर । स्थुलशरीर की भाँति सुक्ष्मशरीर भी आकार मे 
बसा ही होता है । अन्तर लघुता का है | गर्भ में प्रवेश करते समय सुक्ष्शरीर 
में आकारपरिवतन अधिक हो जाता है | जेसे जल पात्रानुसार आकार ग्रहण कर 
लेता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी आकार भ्रहण कर लेता है । सुक्ष्मशरीर 
भी घूमता-फिरता है। उसमे भी कमंबंधन है । कारण शरीर में कर्मबधन नहीं 
है, लेकिन कारणशरीर में तृप्ति नहीं है। उसमे आनन्द, करुणा, क्षमा आदि: 
भाव निवास करते हैं। महाकारणशरीर मे पूर्ण सत्य का खुला प्रकाश मिलता 
है + इसमें ही जीव ब्रह्मरूप प्राप्त करता है । महाकारणशरीरीजीव मे और 
ब्रह्म मे थोडा अन्तर रहता है ! 


जब गुश्नराज जटायु भगवान्‌ के उसी लोक को जा रहा था, जिस लोक 
में कि श्रीराम के पिता राजा दशरथ गये थे तब श्रीराधवेन्द्र ने जटायु से 
प्रार्थना की कि “तात ! आप मेरे पिता जी से सीता-हरण की बात क्रपया न 
कहट्टे । यदि मेरा ताम राम है, तो रावण ही अपने मुँह से पिता जी को सीता+ 
हरण की सूचना देगा ।” तुलसीदास 'गोतावलो' में श्वीराम के उस निवेदत को 
इन झब्दों मे व्यक्त करते हैं 


भक्त-बदिनी जठायु ३ वध 


“पघोय-हरव जति कहेहु पिता सों ह.वबेहेँ अधिक अंदेसों ॥ 
राबरे पुन्यप्रताप-अनल सहँ अलप दिननिरियु दहिहें। 
कुल समेत सुरसभा दसानन समाचार सब कहिहैं । 
सृतति प्रभु बचन राखि उर सम्रति चरमकसल सिर नाई । 
चत्यो मभ सुबत राम-कल-कीरति अछ निज भाग बड़ाई ॥ 


(गीतावली, भर०, पद १६) 


भावजगत्‌ में वात्सल्य भाव के जीवम्तविग्नह तथा कमंक्षेत्र के कमंठ बलि- 
दाल के स्वरूप गुश्नराज जठायु अपने करणीय कम को प्राणपण से निन्नाते हुए 
इस संसार मे अमर हो गये । 


जटायु बात्सल्य भाव का भवत है ! वात्सल्य प्रेम का ही एक रूप है। 
प्रेम और मोह में बहुत अन्तर है। प्रेम (भक्ति) का आलम्बन वही हो सबता 
है, जो देश-काल के परे तथा नित्य हो | मोह का आलम्बन परिवतंनशील 
व्यक्ति होता है । प्रेम मे प्रेमी प्रेमालम्बन के प्रति अपने को समरवित करता है। 
बह प्रेमालम्बन ही प्रेमी का साध्य होता है । प्रेम के पर्वत से अनेक देवसरिताएँ 
मिस्‍्मृत होती है। चर-अचर-सेवा की भावसरिता भी प्रेम के नंगाधिराज से ही 
तिकलकर बहती है। 


प्रेमी प्रेमालम्बनरूपी साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन जुटाता है, वे 
भी महान्‌ होते हैं; दिव्य होते है । प्रेमी प्रेमास्पद के लिए अपने को समपित 
करके दिव्यतम बनता है; मरकर अमर होता है। देह से मिदकर आत्मा से 
अमिट बनता है। 


भगवात्‌ श्रीराघवेन्द्र ने जटायू से प्राणवन्त देह धारण करते रहते की 
प्रार्थाा भी की थी; किन्तु जदायु मे मना कर दिया । कारण स्पष्ट है कि 
देह-धारण से व्यक्तित्व का मोह सम्भव है ओर व्यक्तित्व का मोह रहते हुए 
सकल्प-विकल्प का प्रवाह भी चलता ही रहेगा । उस प्रवाह के कारण व्यक्ति 
दीन तथा अनाथ ही बना रहेगा | अत जटायु अपने प्रेमास्पद परम दीनावाथ 
को पाकर अब अनाथ बनना नही चाहुता | शाश्वत सारूष्य चाहता है । 


भले ही रावण को क्पाण से जटठायु के पंख कठ गये हो, किंतु वे सबके 
लिए अमर है और क्र्रकर्मा रावण सब्रके लिए मृत है। मृत्यु की सूचना के 
लिए ही राम-लीला मे रावण प्रति बर्ष जलाया जाता है। कर्मेठ कमेंशीच 
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जठायु बदनीय शाश्वत जीवंत छा है, और रावग ब्रणित ग्राश्वत्त छत्र है। 
पशु में 'इलार! सत्‌ शक्ति का प्रतीक है । रावण ने प्त्‌ शक्तिस्वकूपा सीता 
का अपमान किया था! अत रावण शिव का उपासक होते हुए भी शिवस्व 
को प्राप्त न होकर शबत्व को प्राप्त हुआ । यह सब सत्र की जाँछों की दृष्टि 
का परिणाम था) जो सीता जटायू के मानसनेत्रों मे पृत्रव् थी, बही सीता 
रावण के कंलुष मन की आँखों में सामान्य चारी थी। इसीलिए जदायु दिव्य- 
प्रकराशपुज बना और राबण घोर घृणितअधकार | प्रकाश सत्व गुण है, अधकार 
त्तमोगुण है । 


0 ७४) 


कक आजम 


है ही 


] 
ज् 


99, काकरूप जयन्त ओर 
यथापशघधढेंडी अभीयचवेन्द्र 


मात्सय' उपकार का विरोधी भाव है । उपकाशे स्वयं प्रशनन्त रहेता है 
और इसरो को भी प्रसन्‍्त देखना चाहता है ; लेकिन सत्सरी स्वय तो ईढर्या 
की आग में जलता ही है, साथ में दूसरे को भी दुखी देखता बाहुता हैं । 
यदि दुसरा दुदी हो, तो मत्यवरी या ईष्यालु को कुंछ क्षण चैन-सा पच्ता है । 
ईप्यालु जब-जब किसी अन्य को सुख-सम्पत्तता में देखता है, तब-तब उसे 
मानसिक पीछा होती है । उस पीड़ा की शान्ति के लिए ईष्यॉलू जीवन भर 
इपरो का अनिष्ट ही सोचता है और यथाणक्ति अनिष्ट करता भी हैं। कभी- 
कभी तो दूसरों के थ्निष्ट के लिए ईप्यालु अपना अभिष्ट करने के लिए भी 
उताह हो जाता है | 


गोस्वामी तुलसीदास ते ईएया मानस उत्तर०, १२१/र३) को खाज-रोग 
बताओ है । ईप्यो सनुष्ष के मच को असाध्य खाज हैं। गह वह विकट खुजली 
है, जो मन को शोहलुहान बना देती है! परोत्कर्ष के जीत को देखते ही 
ईष्यहिपी खुजली मन को बेचैन कर देती है | ईष्था के आलस्बन को ईर्ष्यालु 
सम्पत्त मानता है और अपने को विपलत तथा अभावग्रस्त। अभाव की अलुभृत्ति 
महादुःख का भी कारण वन जाती हैं। अभाव की अनुभूति का ताप ही 
दरिद्रता है । 


जिस मन में अनेक इच्छाएँ और याचताएँ जन्म लेकर अपूर्ण रहूदी है, वह 
दरिद्र मन ही माना जाएगा। जिस मन को क्रोई चाह नहीं है, वही मन 
गहु जाह है । ऐसे मनवाले व्यक्ति को चक्रवर्तियों का भी अधीशुर मानना 
चाहिए )! 

जब भक्त प्रहलाद से नृसिह भगवान्‌ ने यथेच्छ वर सॉगने के लिए कहा 


हभय 


था, तब प्रहलाब ने यही प्रार्थवा की थी कि "हु बरदालिशिरोशणि स्कमी | 
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यदि आप मुझे महुमाँगा वर देवा ही चाहते हैं, तो यही वर दीजिए कि मेरी 
हृदपभूमि मे कभी किसी कामता का बीज अंकरित ही मे हो ! 
(भागवत, स्कश्च छआ० १०/७) ! 

उपकार में उभ्ययक्षीय शीतलता हैं, ई५पाँ में स्व-पक्षीय जलन है। ईप्या 
की जलम एक प्रकार से पराजय की जलन है | ईप्यालू जिससे जलता है, 
उससे मानसिक धरातल पर पराजितहुआ होता है | पराजय की स्थिति में 
परयू बता हुआ ईर्यालु कुछ कर तो नहीं पावा, बस जलता है, जलता रहना 
हैं, आजीवन निरन्तर जलता ही रहता है । परिणाम यह होता है कि ईष्पालु 
अनेक शारीरिकन्धानसिक रोगों का शिकार हो जाता है । 

ई््पालु को इच्छा-पूत्ति येत-केन प्रकारेण हो जाए, इसलिए वह दुंपरे का 
अनिष्ट करने के लिए कई तरह छी क्ूर योजनाएँ भी बनाता है ! वे योजताएँ 
चतुराई से तो दुर होती है, किंतु चाल्ाकी से पूरी तरह भरीहुई होती हैं। 
उन योजनाओं के अऊुरों की जड़ें शुद्ध जल मे नहीं, गन्दी बदबूदार कीचड़ मे 
होती है । 

चतुराई' और चालाकी! को मूतंरूप में प्रकट करने के लिए हमारे 
साहित्य मे प्राय. दो पक्षी प्रतीक रूप मे गुहोत हुए है| हंस चतुराई के लिए 
और कौआ चालाको स्पानपतन) के लिए प्रतीक माता गया हैं । हुस का भोजन 
भीती ओर दूध्ध है; कौए का भोजत बलगम , इलेप्मा, मास, विष्ठा आदि है। 
मानसकार तुनसी तथा अन्य पूर्वेवर्ती राभायणकारों ने इन्द्र-युब जयब्त को जो 
काकरूप में चित्रित किया है, उससे उसका अभीष्ठ सहज में शीदत्र सिद्ध हो 
जाता है| यों उस काल में हंस भी थे ; लेकिन वाल्मीकि, रामशर्मनू, तुलसी 
आदि जयच्त को काकरूप से ही प्रस्तुत करते हैं, हंस या अच्य पक्षी के रूप 
में नहीं । 

कभी-कभी लोक और साहित्य से शब्दों का ध्वनि-विकास और अ्थें- 
विकास विचित्र ढेग से होता है ।। सं० 'सन्नावक' शब्द कुछ काल के पश्चात्‌ 
सथावा या स्थाता बरव गया और अर्थ मे श्री हेठा (विकृृत) हो यया ! लीक मे 
'स्थाना' चालाक के अर्थ में ही अधिक गृहीत हुआ । 'सयान्ा' कभी 'चतुर' 
अर्थ देता होगा, भव नही । भत्र तो इसकी स्थिति हिन्दी के 'पौंगा शब्द की 
भाँति घटिया ही हैं। एक ससय था जब सरक्ृत का 'पुंगव' शब्द श्रेष्ठ अर्थ 
देवा था| महाभारत में 'पुग्वां शब्द श्रेष्ठ कर्य॑ में प्रयुक्त हुआ है । बहुत से 
शब्द तो संज्ञा और विशेषण दोनों रूपो में प्रचलित हैं। भौन' की ऐसी ही 
स्थिति है । इसका भर्थ 'चुप्दी' है, और चुप' भी । 


काकहूप जयात और है पृद& 


संस्कृत में एक शब्द 'काण है, जो संज्ञा भी है और विशेषण भी ; संता 
रूप भें बह 'कोौआ है और विशेषण रूप ये यह क्ा्ना (++एक आँख का। 
है । सं० काण उ+कौजा । स० काण काना | सभवतः इसी कौरण लोक मे 
प्रचलित हो गया कि 'कौआ काना होता है ।” इतना ही नही, यह भी प्रचलित 
हो गया कि “ कौओआ काना होता है और क्रोआ स्थाना होता है।” लोक में 
कौआ, काना, और स्थाना --ये तीनों ही शब्द अर्य की भूमि पर आकर ऐसे 
गचे मिले कि अस्तिम दोनों शब्द कौए के शाएक्त स्वभाव एवं अवगुण-सुचक- 
विशेष बत गये । लोक में तो काना आदमी बड़ा ऐेडी माना जाता है। 
प्रचलित है -- 


“सौ ये पुलो, सहस पें कानौ, 
ता के अपर ऐचा-तानों ।* 
(भजलोक-कह्ा बत ) 
लगता है पं० क्राण' शब्द के दोनों अर्थों से वाल्मीकि, रामशमेंन्‌ और 
तुलसी अवगत होगे, इसीलिए उन्होने इन्द्र-पुत्र जयन्त को श्रीरामचरद्र जी के 
वास कौए के हूप में भेजा है और शक्षीराम के बाण से उसकी, एक आँख कुब- 
चबाकर उसे काना बनाया हैं! जब' पुरदा ही काना बन गया, तब उसके वशज 
भविष्य मे काने बनेगे ही। अतः आज भी लोक मे प्रचलित है कि “कौोए की 
एक आँख में ही पुतली होती है । वही एक पुसली यथावसर दोनों अक्षिगो- 
लको में भाती-जाती रहती है !” लोक ऐसा ही माता है ; विज्ञान भले ही 
न भाते। 
ओऔराम--जयन्त-प्रसंग बताता हैं कि काकरूप जयनन्‍्त की एक ऑँश फोडी 
गयी । वाह्मोकिरामाधण में दाहिती ऑख फोर्डी मी है और आध्यात्मरामायण 
में बायीं । तुलसीकृत (रामचरितमानस' में दायी-बायी का निर्देश नही है, केवल 
कोई एक आँख फोड़ी गयी है ! तुलसी लिखते हैं-- 
 उछ्ध नयंत करि तजा भवानी 
(मानस, अर०, २[१४) 


राजा दशसश्य चक्रवर्ती राजा थे । वशरथ नाम इसीलिए था कि उनका 
रथ [युद्ध-२थ) दमों दिशाओ में अवाधगति से जा सकता था। दिशाएँ देश 
हैं--(१) पूर्द (२) पश्चिम (३) उत्तर (४) दक्षिण (५) ईशान [उत्तर- 
पूर्व के बीच) (६) आ्तेय (पूत्रे-दक्षिण के बीच) (७) मेंऋ त (दक्षिण-पश्चिम 
के बीच) (८) वायब्य (पश्चिम-उत्तर के बीच) (६) आक्राश (१०) पाताच 
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वशरथ की कीति 'चौदहों भुवनो, में छायी हुई थी । देवाधिपति इन्ध राजा 
दशरथ को «सादर आम तित किया करते थे | इन्द्रदेव विहासत से उठकर और 
आगे बढ़कर राजा दशरथ का आदर करतेहुए अपना अधैरिहासन उन्हे 
बल्ने के लिए दते थे | सीता जी ने सुरुंत्र के समक्ष बपसे श्रधुर राजा दशरव 
के इस वैभव का बखान किया था-- 


“आयें होइ जेहि सुरपति लेई । अरध सिधासन आससु देई ॥" 
(मानस, अयो०, &८/४) 
अपने पिता इब्द्र को सभा मे इन्द्र-पुत्न जयन्त यह सब देखा करता था 
भौर ईप्यालु होने के कारण राजा दशरथ से जला करता था । जलता ही था 
कुष्ा ठिगाड तो कर सही सकता था, क्योंकि वेवराज इन्द्र राजा दशरथ के 
जञ थे, यणी थे, उपकृत थे । देवासुर-सग्राम में राजा दशरथ ने ही देवराज 
इन्द्र को विजयश्री प्राप्त करायी थी। उस सपम्राम में राजा दशरथ के साथ 
उनकी भझलों रानी कैकैसी भी थी ! 


देव के दुशिपाक से राजा दशरथ बैकठबासी हो गये । जयन्‍्त की जलन 
की ज्वाला निरन्तर अ्रज्वलित होती रही | पिता से बस ते चला, तो पुत्र से, 
अपनी ईप्व को जयन्त ने तृथ्त करना चाहा। ईब्यॉलु की ईप्या दी्ज्ीवी 
होती है । जयन्त की ईष्या काला कौआ खाकर आयी भी । कौए की भाँति 
चालाक ओर स्थाना जयन्त कौए के रूप में छिपकर ओ्रोराम से अपनी जलापट 
निकालना चाहता या । जयस्त की वह जलन अकारण थी, स्वभावगत; क्योकि 
वह स्वभाव से ईप्यालू था , स्थाना था | अत, अनिष्टाकाक्षी था । 


भीराघवेन्द्र के अनुज लखनलाल वन में कही दूर कंद, मल और फल 
लेने चले गये हैं। चि"रकुटवत की एक स्फटिक शिक्षा पर श्रीराबवेस्द्तर और 
उनकी प्राणत्रिया श्रीसीता जी बैठी हुई है | अयोध्या से जिस दिन वन-ममन 
किया गया था, तब से लगभंग तीन वर्ष व्यतीत हो गये प्रभू ने अभी तक 
महारानी सीता जी का कभी सात्विक ख्गार नहीं किया था | उस सरिता 
को दिव्य जल में बब त्रक कभी पूरी तरह सुशोभित नही किया था | श्रीराम 
के मन में भी एक टीस-सी थी कि “जिय बिनु देह नदी बितु आरी' भावना- 
वाली सीता को राभ्म ने क्‍या दिया आज वक ? कुछ नहीं । अब एक अश्सर 
श्रीराम को मिल भी गया था क्ि वहाँ लक्ष्मण नहीं थे ; एकान्त ही था | श्री 
रक्षचल् सुन्द्र-सुन्दर पुगध्ित सुमन चुनकर लाथे और सीक़ो से उन्हे भुयकर 


काकरूंप जयन्त और "ए१ए पृह्प्‌ 


गजरे और हार बनाने लगे। कुछ कुसुम सीता जी के सिर के दालों में भी 
लगाबे | श्वेत-रक्त गेरिक से आनत पर पत्रावल्ञी भी वनायी। ओऔराम भव 
ओर श्रीसीता जी का बह प्रणय-आमोद ईर्यालु जयत्त को सहाय न हुआ और 
अहुकार के नशे में चूर होकर वह प्रभु को अपमानित करने के लिए वहाँ आ 
भ्या। वह काक कोई पड्िित या मुनि तो था नही, जो प्रभु की प्रणयलोला से 
बैराग्य की अनुभूति प्राप्त करता । वह तो अधर्मी, हरिणिमुख, मदमति और 
महामूढ़ था , इसलिए प्रभु की उस नर-लीला से मोहग्रस्त हो गया और तीच 
कर्म पर उतारू हुआ ! 

तुलसी के पात्रों मे लक्षण और हनुमान आत्मवादी हैं। ये राम और 
सीता को अभिन्‍न मानते हैं। श्रीराम शक्तिमान्‌ और सीता जी उनकी शक्ति 
है। एक दूसरा वर्ग है, जिसमे जयम्त शूपणएखा और रावण आते है । वे राम 
और सीता को भिन्‍न-भिन्‍न मानते हैं। उनकी गणना देहवादियों में है । देह« 
वादी अहुकारी होता हैं । जयन्त भी बदकारी है । 

पृरप का संवसे बडा अपमान तत्न समझिए, जब उसके समक्ष उसकी पत्नी 
को अपमानित्त किया जाए। दुष्ट ईएप्पाणु जयन्त ते काक बनकर प्रणयाभोद 
के समय सीता जी के चरण में चोच मार दी, रक्त बहने लगा। 
बाल्मीकिरासायण और क्ृत्तिवास की बंगलारामायण मे तो सीता जी के उरोज- 
स्थल में जयन्त ने सोच मारी है। तुलसी के परवर्ती गिरधर की गुजराती 
रामायण में भी बसी ही अश्नीलता है। दुष्ट जयन्त की यह महाक्रूरता, महा- 
नीचता और घोर वासनामयी चरित्रह्दीनता ही मानी जाएगी, लेकिन गोस्वामी 
तुलसीदास को जगज्जननी जानकी के प्रति बसा व्यवहार कभी स्वीकार्य नहीं, 
अतः 'रामचरितमानत्त' की सीता के चरणों में ही काकरूप जयत्त ने चोच 
मारी है | जयन्त की किया मे अहंकार, ईर्ष्या, काम और बअविवेक का सनि्वेश 
है। प्रभु उसे उसकी नीचता का पाठ पढाना चाहते है। उस दुष्ट को ने 
अपने असीम बल के परमाणु के सह्राश की एक झलक भी दिखाना चाहते 
हैं। अतः सीक के धनुष पर सीक का ही बाण चढाकर प्रभु ने छोड़ दिया, जो 
तीनों ल्ोकों में काकरूप जयन्त का पीछा करता रहा, निरम्तर पीछा करता 
रहा | जहाँ जयन्त, वही पीछे इपीका बाण । 

प्रभु अपने असली धनुष पर असली बाण चढाकर उस पिद्ठी के लिए क्या 
चलाते ? प्रभु के पास तब वहाँ कुछ सीकें पडी थी। उनमे से ही एक का 
धनुष बता लिया और उन्ही मे से एक सीक लेकर बाण बनाया और छोड 
दिया | 
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उस ईष्याल, मंदमाति, सहासूढ़ और अहंकारी ने उसे श्रमवश मामूली सीक 
समझा था ;३किन्‍्तु बहु सीक काल-दाण बन गयी | मोहग्रस्त मूर्ख जयन्त नहीं 
समझा कि प्रम के ह्थ की एक छोटी-सी सीक क्या और कितनी अब्िल और 
घस्तित्व रखती है ? उनके संकेत पर ही तो परमाणु, लक, मिर्ेष्र, दिल, मास 
वर्ष, युग और कल्प काल-बाण बनकर जीवन को नष्ट करते रहते हैं । 

अह्ाकाल की अन्तर्भूत इकाइयों में दीर्घतम इकाई कल्प है, शिसमे १४ 
मख्बलर समाविष्ट हैं। इस कल्प नामक कालमान को ४ अरक, ३२ करोड़ 
ब॒र्षों का साना गया है । इस तरह कल्प, मन्वत्तर, युग, बर्थ, मास, पक्ष, सब्ताहु, 
दिन रात, घण्टे, मिनट, सेकिड आदि कान-इकाइयाँ बाण है और वहु सीमा- 
वीत महाकाल उस अनादिशक्तिस्वरूप बह्य का धनुष है । अत; यह कहा जा 
सकता है कि कल्प” उस धनुष का वृहत्तम बाण है और परमाणु उत्त धनुष का 
लघुतम बाण है । ये बाण लगते रहते है और जायु क्षीण होती रहती है।? 
अतादि-अवन्त महाकाल अ्रभु का धनुष है, जिस पर रखकर उते कालबाणों का 
सप्रान किया जाता है । 


कलप' जियका एक अल्पतम अंश है वह महाकाल उस परात्पर ब्रह्म का 
भहाधनुषत है और काल-खंड ही उस महाधनुष के विभिन्‍न बाण हैं, जिनके 
लगते से प्राणियों का अन्त होता रहता है | इसे बह मृढ मदमति काक् न जान 
सका । कसे जानता ? ईश्या और अहकार के घरुएँ से किसकी आँखे बन्द नहीं 
ही जाती ? 

गत्डपुराण (१५/७७) में कालमान के साथ साँसों की संख्या (एक दिन 
में २१६०० साँसें) का उत्लेख है । सामान्यदया बात-चीत करने में मनूप्य एक 
मिम्रट मे ८ से १२ तक साँसे लेता है । 

क्रोध और कामपोग में बबसे अधिक ज्वास क्षीष होता है ; अर्थात्‌ एक 
जिन में २४ से २६ तक । साधारणतः एक घण्टे से ६०० इ्वास लिये जाते 
है । व्यतीत कालांश के साथ जैसे-जैसे स्वास समाप्त होते जाते हैं, बेसे-वेसे 
आयु कम होती जाती है । थे व्यतीत कालाश ही प्रभु के बाण हैं। इनके लगने 
मे जीवन समाप्त होता जाता है। 

ब्रहुरलोक तथा खिवलोक में भी उस कौए को किसी से शरण नहीं दी । 
सब ने दुतुकार दिया । भगवानु के विरोधी, अहुँकारी और ईप्पालु को कौत 
सत-महन्त करण देता है ? प्रभु का विरोधी कब किसका अला। करेगा ? 
कभी नही, किसी का नहीं। प्रभु की सींक का बाण जयन्त के पीछे-पीछे 


के क्छूप जय-त और [ १६३ 


लगा फिरा और जम्त्त विकल हो कर भागता फिरा । अन्त में देवाप नारद को' 
देगा आ गयी और उसे सलाहु दी कि “हे जयन्त तुम श्रीरामब की ही शरण 
में जाओ और विनत भाव से उनसे क्षमा मागो, तभी तुम्हारे प्राण बचेंगे । 
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जयस्ल मे भगवान्‌ क्षीराम के चरणी में गिरकर क्षमा यॉँसगी और कहा 
“हुग्ो | आाहिमाम, वाहि मास्‌ । शरणागत की रक्षा करो। मेरे अपराध क्षमा 
करी ।  श्ीराम ने उसकी आरतंवाणी सुनी और एकत्रमत बबाकर उसे छोड 
दिया और उसका अपराध क्षम। कर दिया । गिरधरक्षत गुगराती रामायण का 
जयन्त तो सीता जी के चरणों मे लोटकर दीनभाव पे क्षमा मॉँगते हुए निवे- 
दस करत है कि “माता ; बदि तुस्हारे पत्र ते स्तनपान कर लिया, ती क्‍या 
“बुरा किया । सीता जी फिर क्षमा कर देती है । 

श्रीराधवेहद्र जयध्त का अपराध क्षमा क्यों वे करते ? वे भी करुणा की 
मूति भरी सीता जी के पति हैं , प्राणनाथ हैं, करुणानिधान हैं। 

लंकानिवासिनी महारानी सीता जी से राम-रावण-युद्ध के उपरान्त 
विभीषण को लेकेश पद मिल जाते के बाद हनुमान ने अनुमति माँगी थी कि 
“माता ! जिन राक्षसियों ने तुम्हें सताया है, उनके मुँह मैं समुद्र की बांलू में 
बुरी तरह रगड़ना चाहता हूँ । कृपया अनुमति दे दीजिए ।” तव सीता जी ने 
हतुमाव्‌ से कहा था, “परदनपृत्र | उन राक्षसियों का कोई दोफ नहीं, कीई 
अपराध नही । वे तो रावण की अनुच्री थीं। जीविका के लिए दे, वे सभी 
कार्य करती थी, जिनके लिए रावण कहता था। दूसरी बात यह कि “हनुमान । 
कीचइ से कीचड को साफ नही किया जा सकता । क्रूरता या कोध का बदला 
कोध' नही है । ऋरध का बदला क्षमा है / यह प्रसंग ऋृतिवास की बेंगला- 
रासायण में भाया है। 

राम के पक्ष मे अब प्रश्न उठता है कि अपराध तो बालि और रावश से 
भी वैसा ही किया था। उन्हें तो प्राणदण्ड दिया गया; लेकिन काकरूप जयन्त 
को प्राणदण्ड नही दिया ।॥ एक आँख फोडकर विदा कर दिया । यहाँ प्रभु का 
यहू दण्ड-विधान कुछ करुणा-मिल्नित हैं । 

स्चवंश में महाकति कालिदास ने श्रीराम के लिए यियापराश्षदण्डासास 
(रघु० १/६) लिखा है। श्रीरामचत्द जी ते जयम्त को अपराध के अनुसार 
ही दण्ड दिया है । वालि और रावण अहुंकारी, अत्याचारी और व्यबित्षारी 
थे । उनसे सारी पृथ्वी काँप रही थी। प्रभु के समक्ष उन्होंने भ्रायश्चिच भी 
नहीं किया था और मे क्षमा ही मॉ्गी थी । उनका अहंकार आते तक बना 
रहा । वे शरणायत भी नहीं हुए थे; अतः श्रीराधवेच्द्र ते उन्हें मारा | जयन्त 
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ते अधिमान व्यागकर, क्षमा माँगी, शरणागत हुआ, प्रायश्चिल किया और भविष्य 
में वैसा मे करने का व्रत भी लिया। अतः प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया ; 
प्राणान्त तहीं किया । जो कापी या अपराधी किसी प्रकार सुधर ने सके, उसका 
प्रायान्त करना ही ठीक है, लैकिन जो सुधर सके या सुधरने का बचन दे, 
उसे प्राणदण्ड नहीं देवा चाहिए। छोड़ना ही ठीक है, कुछ दण्ब्र देकर ! 
जो उठ सकता हो, प्रभु उसे पहले उठाना ही चाहते हैं । 


अब प्रश्न यह उत्पत्त होता है कि जब क्षमादात कर दिया, तब फिर एक 
आँख क्यो फोडी ? यदि मर्थादा पृरुषोत्तम श्रीराघवेस॑द्र अपराध का दण्ड 
अपराधी को कुछ ही वे देते, तो समाज में अपराध करने की छूट मिल जाती । 
धदि अपराधी को अपराध क कुछ भी दण्ड ते मिले, तो फिर समाज में अप- 
राष्रों का तांता लग यकता है। समाज की व्यवस्था के हृष्टिकोण से कुछ दंड 
देना तो परमावश्यक है ; इसीलिए प्रभु ने जयन्त को न मारा, न दोनों आँखें 
फोडी, बल्कि एकनयत करके छोड दिया, ताकि उस्ते संसार देखे और उसकी 
एक आँख फूटी हुई देखकर दूपरे लोग भी अपराध से इरें और समाज व्यवस्थित 
रहे । कण्ड और क्षमासहित दण्ड में अन्तर तो होना ही चाहिए; इसलिए समाज 
और धर्म का समस्यय स्थापित करते हुए श्रीराम भद्द ने काकरूप जयन्त की 
एकनथन' करके छोड़ दिया । काकछप जयन्त एकाक्षी बनकर यथापराधदडी 
भगवान्‌ औरास के चरणो में प्रणाम करके इन्द्रलोक को चला यया । श्री राषबेस्द्र 
ने काकरूप जयन्त को एकतयल बसाया । इस दण्ड-क्रिया में श्रीरामचन्द्र जी 
द्वारा धर्म और नीति का समस्वशधात्मक स्वरूप स्थापित किया गया है । धर्म 
का सम्बन्ध अध्यात्म से और नोति का सम्बन्ध समाज से है । 


प्रभु के इस रहस्य को घिरले भक्तजन ही जानते हैं कि श्रीराम जी ने 
जयन्त की कौन सी आँख फोड़ी और कौन-सी छोडी ? बाहरी भाँख, जो काम 
को देखती है, फोड दी गयी । अन्दर की भाँख जो राम को देखती है, छोड़ 
दी गयी । तुलसी अपने पाठक को विचार के लिए पहेली छोड देते है और इतना 
ही लिखते हैं--- 

“हक मयनत करि तजा भवानी ।” 
” (मानस, अर०, २/१४) 
धर्म की स्थिति शुद्ध मन में है । मंत्र मानव-शरोर में निवास करता है। 


मानव-करीर समाज के लिए है। क्रधि सामाजिक सुव्यवस्था के अन्तस्‌ का 
आशग्रकत है, इसक्लए बक़न से पृथक प्र सस्थिति की सकल्‍्पना नहीं की 


करू 
कर 
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जा सकती ) जब धर्म की हामि होती है, तब दृष्द, अधम और अधभिमानी 
व्यक्ति समाज में बड़ जते हैं ; जयबा यो कह्ठिए कि जब दुष्ट, अधम और 
अभिषानी बह जाते है, तब धर्म की हानि होती है । अधर्स औरे अधम साथ- 
साथ रहते है। धर्म और घज्जन साथ-साथ रहते हैं। तीसि जब धर्म का हाथ 
पकड़कर चलेगी, तभी समाज को उत्कर्ष प्रदाव कर सकेगी । ध्रमाज-कल्याण 
के लिए घर्मंपरक मोति अथवा नीतिपरक धर्म परमावश्यक हैं। भगवान्‌ श्री 
राषवेन्द्र ने धर्म-सस्थापना के लिए ही तो पृथ्वी पर अवतार लिया था। 
पुथ्वी पर अर्थातु मानव-समाज में। श्रीरामचन्द्र जी द्वारा प्रदत्त दण्ड 
विधान-- एक्नयत कर तज्ञा भवानों “में समाज--कह्याण का लक्ष्य 
निहित है ! 


तुलसीकृत 'सानस' के जयस्त की कौन सी आँख फोड़ी ययी--इस प्रश्ल 
का एक दुसरा उत्तर इस तरह भी दिया जा सकता है । 

इस आध्यात्मिक पहेली को सुलझाने के लिए हमे मानव-मसन की दोनों 
आँखो को समभफना होगा। मानव सत्‌-मार्ग पर विवेक की आँख से और 
असत्‌-मार्ग पर श्रम की अखि से चलता है। विवेक और क्षम की आँखो में 
से प्रभु ने जयन्‍्त की भ्रम की आँख फोड़ दी | वह एकाक्षों बन गया आर्थाव्‌ 
विवेको दम गया प्रभु के दंड के गर्भ में भी कल्याण छिपा हुआ है। 
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राजा हिमाचल की पुत्री विवाहयोग्य हो चुकी थी। संयोग से वीणाधारी 
वारद जी हिमाचल के यहाँ पहुँचे । भारद जी को थीणा ब्रह्मा पे प्राप्त हुई 
थी । मौन प्रकृति को शब्दायमान करने के लिए विधाता ने सरस्वती पैदा की । 
सरस्वत्ती कैलाश परत पर सो रही थी | उन्तका दाथों हाथ उरोजों पर था। 
उतकी हस्तमुद्रा थे विधाता ने वीणा का निर्माण क्रिया । उस वीणा से भाद का 
जन्म हुआ | उस नाद में से ही सरस्वती के गायन के योग से संगीत प्रादर्भुत 
हुआ | धारद को ब्रह्मा जी से वीणा तो मिल गयी थी; किन्तु नारद प्रारम्भ 
में रागरागिनीबद्ध संगीत ने जानते थे । उन्होने बाद में रागवद्ध संगीत सीखा 
था । रागबंद्ध सर्ज्त का यह प्रसगन अद्भुतराभ्ायण में आया है । 

राती मना और राजा हिमाचल को पुत्री के विवाह की चित्ता थी और 
वे पार्यती के लिए एक योग्य बर चाहते थे। वारद जी ने पार्वती का हाथ 
देखकर कहा--- 

जोगी जटिल अकामसन नग्न अम्ंगल के ! 
अस स्वासी एहि कहेँ सिलिहि परी हस्त अधि रेख ।। 
(मानस, बाल०, ६७/-) 

वीशाधारी देवषि नारद की यहू वाणी सुनकर हिमाचल धौर उसकी 
मना को बहुत विषाद बोर दुःख हुआ । उन बीनों का शरीर पुलकित हो गया 
और नेत्र आंसुओ से भर गये । उनकी पुत्री पाव॑ंती ने भी चारद जी की बही 
वाणी सुनी और सुतकर परम हर्ष हुआ । तब पावंती का शरीर भी पुलकित 
ही गया और भँसू आ गये । 

तब माँ और बेटी की शारीरिक दशा समान थी; लेकिद सनोदशा अलग- 
अलग थी ।"माता मेत्रा को विषाद था, लेकिन बेटी पार्वती को हे था! 
नारद जी ने हस्तसामुद्रिक विद्या के आधार पर वचनावली बोली थी, उसके 
अर्थ की गहराई को देवषि नारद जी भी नहीं जानते थे। गत. माता और 
पुत्री की अलग-अलग मनोदशा देखकर तारद क्लवी भी बराश्चय में पढ 
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गये ( वास्तव से शिव जी का चरित्र है भी ऐया ही जठिल और यूड़ । उस ही 
गुह़ता के मर्म को हुर कोई वही जाग सकता । 

देवपि के शब्द घुतकर पावेती को माता मैता समझी क्रि मेरी वेटी को जो 
पति मिलेगा, बह जोशी (भिक्षाजीदी गुहस्य व्यक्ति) होगा, जदिल (अठाधारी] 
होगा. अकाममन (इच्छाहीन, क्लीव तथा मह्दा आालतसी) होगा, समा (वस्त्न ही न, 
महातिधेत) होगा और अमंगलदेष (अशुभवेष) होगा । 

उन्ही शब्दों को सुनकर बेटी पार्वती ते समझा कि पक्के जो पलि मिलेगा- 
वह योगी (अप्टागयोगरताधक) होगा, जटिल गुड) होगा, अकामसन (काम- 
कामनारहित), नगन (द्िंगम्बर-वेबधारी अर्दाव्‌ सर्वत्यागी और अमंयल-बेच 
(अशुभ को गलानेटाला) होगा । ये सव लक्षण शिव में है; इसलिए देवा 
नारद के वचन सुनकर पार्वती परम प्रसल हुई, क्योकि शर्वतो को उसके 
सदाशिव पत्ति पुन. मिलेगे। इसका भहाव्‌ हर्ष पाती के मंत्र में है। वार्चती 
शिव की शिवा हैं । 

नारद जी की उस मूह गिरा को पावंती न समझती, तो कौत समझता ? 
शिवा है, शित्र की शक्ति है। शक्ति ही नहीं, शिव को शक्तिमान्‌ बनानेवाल्ी 
सृष्टिकारिणी अनादि शक्ति हैं । शित्र ताण्डव करते हैं, लो वित्रा लास्य करती 
है। शित्रा लास्य से सुष्डि-सर्जवा करती है, तो शिव ताण्डव द्वारा मृब्चि-उह्वार 
करते हैं । शिव के विषय में शिवा सब जानती हैं, बाह्य और अतस्‌, कण-कश, 
अणु-अणु । 

नारब जी के मुख से निस्मृत गिरा का अर्थ भी जटिल और गूढ़ हो था। 
ग़ोस्वासी तुलसीदास जी के 'सालस' के महेश का चरित्र भी 'सातस' के पाठकों 
के लिए जटिल और गूढ है ! तुलसीकृत मानस' मे महेश कई छूपोों में हमे 
इष्टिगोचर होते हैं ! 

'रामचरितमानस के सूल रचसिता भहेश हैं। शकर जी ने स्वेदा 
“रामचरितसानस' रचकर अपने मन में रख लिया था ; फिर समम पाकर उसे 
पावेती को सुवाया था। चूँक्ति सम का बहु चरित पहले महेश के मानस में 
आया था, इसीलिए उसका नाम महेश द्वारा 'राशचरितमादस रख दिया 
गया ) महात्मा तुलसीदास जी ने 'मातस' के बालकाएड के प्रारम्भ मे इसका 
उल्लेख भी किया हैं -- न 

“रुचि महेस निज सानस राखा | पाइ सुसमउ घहिया रत भाखा ।! 

ताते सामचरित साचस वर | धरेड साथ हिंय॑ हैरि हरथि हु पा 

(मामस, दाल०, ३४/१९,१२) 


१६८ ओऔदात्य के ख़ितेरे महाकृषि तुलसी 


तुलसी यहू भी कहते हैं--- 
“संभु कोर्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उसहि सुनावा 
(मानस, बॉल», ३०/३) 


शरामबरिता के प्रथम ब्षष्दा-वक्ता श्रीशकर जी ही हैं। इसी का 
उल्लेख मानसकार तुलसीदाय ने 'रामचरितमातस को समाप्ति पर उत्तरकाण्ड 
में किया है-+- 
“यत्‌ पर्व प्रभुणाकृतं युकबिमा श्रीशमुना दुर्ग । 
श्रीमद्रामपदाष्जभक्तिमनिर्श प्राप्त्येतु राभायणस ॥ 
(मानस, उन्तर०, भध्तिम श्नीक १) 


भावछ' शब्द के दो अर्थ हैं“ (१) मन (२) मातसरोबर । रामचरितरूपी 
मानस रोवर की चारो पारों पर वक्ता-श्रोता के युंश्म हैं। ज्ञान की पार पर 
बक्ता श़कर जी और ओता प!र्वेती है। बक्ति की तार पर बक्‍ता काकभृशुण्डि 
जी भोर श्रीता गरएड जी हैं। कर्म की पार पर वक्ता याज्वहक्य जी और 
श्रोत्ा भरडहाज जी है । देन्य की पार पर वक्ता तुलसीदास जी और श्रोत्ता 
सन्‍त जनम है । 

'रामचरितमानस' में राघप-भक्ति और रामचरित के प्रथम वक्‍ता शकर जी 
है ; लेकिन राभ-कंथा के मूल वक्‍ता अगस्त्य मुनि हैं। राम-कथा को सुति 
अगस्त्य से ही शकर जी ते सुना भा-+ 

"रामकथा मुनिवर्ज बानी । धुी महेश परम सुख सानी ॥7 
(मानस, बाल०, ४८/३) 


“ररिणि पूछी हरिभगति सुहाई । कही संभु अधिकारी पाई ॥।” 
(मानस, बाल०, ४८/४) 
उस राम-कथा को शकर जी ने वर्वती की शकाओं का श्माधान करते 
हुए सुनाया था । पार्वही जी की प्रथम शका निर्भुण-ब्रह्म राम के सम्बन्ध में 
यह थी-- 


“प्रथस्न सो कारत कहूहु बिचारी | निर्मुन ब्रह्म सशुन बचुधारी !।” 
(माचस, बालल०, १ १०/४) 


इस तरह पार्वती जी ने शंकर जी से १२ प्रश्व और किये। उन १२ 


प्रश्वों के उत्तर देते हुए शंकर जी ते राम-कथा को जादि से अत सके पार्वही 
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को सुना दिया | जो कथा शकर ने प्रावतती को सुनायी है, उसे ही याभ्वल्कय 
मे भरद्वाज को सुनाया है । 


| 

बैदिक काल मे शोजिय ब्राह्मण वेदसंत्रो के पाठ कई प्रकार से करते थे, 
निरन्‍हे संहितापाठ, परपाठ, ऋमपाक, जदापाठ, घतपाठ आदि वागो से पुकारा 
जाता था । वेदपाडी ब्राह्मण सस्वर वेदपाठ कर सकते थे। जो उन मंत्रों के 
क्र्य नही जानते थे, वे वेदपाठी छन्‍्दोविद कहाते थे | बेदार्थज्ञाता श्राह्मणी को 
बेदबिद्‌ कहा जाता था| जो परमार्थतत्वज्ञाता होते थे, उन्हें बेशविद्‌ पुकारा 
जाता है। श्रीरामचनद्र जी के स्वरूप को तथा उतकी भक्ति को समझसे के 
विधय में शकर जी को चस्तुतः वेद्यबिद्‌ कहना चाहिए । धक्तितत्वज्ञान के क्षेत्र 
में शकर जी तथा काकमुशुण्डि जी भुधेन्य बेशचिद्‌ हैं । 


शंकर जी पाती को राम-सीता की कथा सुनाते है । इससे सिद्ध है कि 
सौता भी की चरित-घटनाएँ पहले घट चुकी है, लकिन जब उसी “रामअरित- 
मानस के आलकाण्ड मे जतकवाटिका में सीता जो पार्वेती के समक्ष अपने 
मभोवाछित प्रति के लिए आार्थवा करती है, तब पाती जी सीता को ब्ाशीर्बाद 
भी देती हैं--- । 
“प्रतु जांहि राचेड सिलिहि सो बह सहज सुदर सादर 
(घानस, बाल०, २३६/छद्र ) 
इससे सिद्ध है कि राम-सीता का जन्म पहले कई बार हुआ है और राम 
में फ|ई बार अवतार खेकर अपनी लीलाएँ की हैं। राम सीता सहित जिस 
लीला को कर चुके है, उस्ती की कथा शकर जी पार्बती को सुना रहे हैं, 
इसीलिए तुलसी कहते हैं-- 
“हुरि अनंत हुरिकथा अनंता | कहूहि सुर्ताह बहुबिधि सब संता ७० 
(मानस, बाल०, १४०/४) 
एक बार धहीं, राम ने अनेक बार जन्म लेकर नीलाएँ की हैं। एक बार 
की लीला में सीता जी पाती का पूजन भी करती हैं। राम की लीलाओ के 
साथ शंकर की लोलाएँ भी चलती रहती हैं। शंकर-पार्वती-विवाह भी 
प्रत्येक राम-लीला के साथ हुआ है । 'मावस' में तभी तो शंकर-वायेती विवाह 
में शकर गणेश जो की पूजा करते हैं । मु 
जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर मह्दाविष्णु हैं और वह महाविष्णु 
ही शात्र हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महैश से ऊपर मह्ाशिव है और बहु 
महाशिव तुलसी-मानस के शिव हैं; इसीलिए तुलसीदास जी द्वाय मानस के 
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उत्तरकाण्ड के रद्रष्टक मे शकर को ब्ोंकारएल और परेश न्ी कहा गया 
है---मिरावत्रफोकारसुर्ल तुरीयं/ २६ < > “प्रचर्ध प्रकृष्ट अधर्भ परेश” 
(मानस, उत्तर०, १०८/छद) 
शिवशकर प्चानस जाम से भी पुकारे जाते हैं। शिवजी के ५ क्षानत 
मे हैं---(१) सृध्ठिकर्ता (२) पालनकर्ता (३) सहारकर्ता (४) भुक्तिप्रदाता 
(४) आत्मा का यरमधास । 
आना के श्री शकर श्रीराम के लिए पूज्य हैं, अराध्य हैं। 'मानभ' के 
धीराम श्री शंकर के लिए पज्य और आराध्य है । शकर की भक्ति के आालम्बत 
बशरथ-अजिर घिह्डारी शिषु राम ही नहीं, राज्य-सिहासनासीन श्रीराम भी 
शकर जी के लिए पूजनीय तथां आराधनीय हैं। शिव उस रस के वास्तविक 
भोक्ता हैं ! योगी, घ्यानी, जानी शकर शीर/म जी के उसी प्रकार भ्रक्त हैं, जिस 
प्रकार कि काकभुशुण्ड जी । शुक्र और काकभुशुण्डि- दोनों ही राम-जन्म 
के समग्र कोशल्या की गोद को सुशोधित करनेवाले शिशुरूफ औराम का 
दर्शन करने के लिए प्रतुजरूप धारण करते हैं, अयोध्या जाते हैं और वात्सन्य 
भाव की भक्ति का रस प्राप्त करते है। इस रसानुभूति के आनद को शकर जी 
में पार्वती जी को भी बताया है--- 


“ऑरउ एक कहुएँ विज चोरी । सुनु गिरिजा अति हू मत्ति तोरी ४ 

काकभूसुद्धि सच हम दोऊ। सलुल रूप जान सहि. कोझ ॥ 

परमानन्द प्रेघ सुख्ध फूले। बीणिप्ह फिरहि मंगल सन भूले ॥ 
(मात्स, भ्ञान०, १९६/३-५) 


जिस प्रकार श्रीराम के जन्म के समय शकर अयोध्या मे पहुँचले हैं, उसी 
प्रकार श्रीराम के राज्याभिषेक का आनन्द लेने के लिए भी शक्र जी अयोध्या 
पहुँचते हैं । 

श्रीराम और सीता जी राज्यसिहासन पर विराजयान हैं। सिहासन के 
पप्ठभाग में भरत जी छत्ब, लक्ष्मण जी चमर, शत्रूध्म जी पंखा, पिभीषण 
धनुप, सुग्रीव शक्ति, असद तसवार और हनूसान्‌ गदा लेकर बड़े है । सरस्वती, 
ज्षेष और वेद स्तुति'कर रह है। श्री' भुरुदेव वशिप्ठआदि विप्रवर तिलक कर 
नहें हैं। माताएँ आरती उत्तार रही है। आकाश में देवता नगाडे बजा श्ह्े 
हैं। गंधवं-किनार भाच-गा रहे हैं। श्रगवाव्‌ श्रीराम के शरीर पर पीताम्बर 
सुशीभित है। शिर पर मुकुट और भुजाओं पर केयूर और अगद चमक रहे 
हैं। शंकर और काकंभुशुष्डि जी ने भी उस हय का बआलन्द लिया हैं । 


र्न्ड 
हम ् 9 
कि 


मानम के महेश २०१ 


शेष, सरस्वत्ती और वेद प्रभु की उम्र अलौकिक आना ओऔर दिव्य शोशा 
का वर्णत तो कर रहे हैं, लेकित वास्तविक रस श्री शक्र जी दठी प्राप्त कर 
रहे है, क्योकि धूम अलौकिक महाछवि के दर्शन वे मौन व्सेहुए कर नें है। 
थदि दर्शद के आनद-लाभ के समय मुख से शब्द मिकल रहे हों, तो निश्चिव 
रूप से द्रप्टा का आनद समागत हो जाता है । वाणी की सितास्त सुकदशा में 
ही वास्तविक रस प्राप्त किया था सकता है । इस तथ्य और सत्य को काक- 
भुशुण्डि जी मरंड जी से कह रहे है-- 

“बह सोभा सप्ताज सुख कहुत न बस खंगेस! 
बरनसाहि सारद सेष श्रुति सो रस जान सहेसल ॥! 
(मानत्त, उत्तर०, १२ (छत) ) 

ग़कर वास्तव में कल्याणकारी हैं । तारद जी का भी कल्याण चाहते है । 
इसीलिए काम्जयी नारद के अहुंकार को दवाने को सनाह वे नारद जी को 
देते हैं। शकर अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभू गर्वप्रहारी है। जो गर्व करता 
है, प्रभु उसके गर्व को चूर्ण कर देते है । 

कामविजय की दुदुति का वोप सूचाने के लिए देवपि वारद शकर जी के 
पहाँ पहुँचते है। शकर प्रस्नन्त लो होते हैं, किन्तु नारद को विनग्रपृर्वंक नेक 
सलाह भी देते है-- 

“बार बार बिनवर्ड मुनि तोही ! जिमि यह कथा सुनायहु मोही ! 

तिमि जमि हरिहि तुनावहु कबहूँ । चलेहु प्रसग दुराएहु तबहूँ।। 

(मानस, बाल०, १२७/७,८) 

काम पर विजय तो नारद ने भी पा ली थी; किन्‍्तु कामारि शकर ही कह 
लाते है । कारण यह है कि काम और राम से विचित्र विरोधात्मक सम्बन्ध 
है | शकर काम पर कीध करते है; उसे भत्मावशेष बना देते है; क्योकि शंकर 
राम मे स्तेह करते हैं। नारद काम पर कोध नहीं करते, उसके आाममम पर 
स्ाभ्यावस्था में रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बह राम पर कोध 
करते है और पत्वी-बिरह का श्रीराम को शाप देते हैं । शकर का व्यक्तित्व यह 
सिद्ध करता है कि काम पर क्रोघ करनेबाला ही राम का भक्त वन सकता 
है | क्रम के प्रति लारद डिफैन्सिव है, शंकर औफेत्सिव । बे 

देवषि नारद ने काम पर क्रोध किया नही और अपने को कामजदी 
समझकर अहंकार में और भर गये । अहंकार मनुष्य को बापे से बाहर कर 
देता है । जो आपे से बाहुर हुआ, बह विवेक से तथा अपने लक्ष्य से दुर हुआ । 


२०२ ओद्दात्य के जितेरे महाकथि तुलसी 


जो विवेक से दूर हुआ, वह सुख से दुर हुआ । हम दुखी क्यों है ? इसलिए कि 
विवेकहीन होहर उसके पीछे दोहते है, जो क्षणिक है परिवर्ततशील है और 
मिट्नेवाला है। जो चिन्मय है, नित्य है; उससे विमृख हो जाते हैं। चारद, 
अहकारी नारद जितने समय तक नित्य चिन्मय सत्ता से विमुख होकर उस 
परिवर्तंतशील तथा नाशवती नृपशीक्षनिधि-पुत्री के पीछे दौडते रहे, उतसे 
समय तक दुल्वी रहे । मनुष्य तन की अपेक्षा मन से अधिक दौड़ता-भागता 
रहता है। नारद क्षणिक के पीछे मन से अधिक दौहइते फिरे ॥ 

तुलसीकृत मानस” मे जिस कुमारी को राजा शीलनिध्नि की पुत्री कताया 
गया है, उसे अद्भुतरासायण' मे अम्बरीप की पुत्री श्रीमती लिखा गया है । 
ओमती के स्वयवर में नारद और पर्वत साथ-साथ पहुँचे है । अदुभुत्‌ रामायण 
में इसका स्पष्टलः उल्लेख है । 

शंकर जी के लिए धीराम प्रणम्य है, पूज्य हैं। थी सीता जी भी उसी 
प्रकार प्रणम्य और पृज्य है | पचरवटी में विरही राम को सीता के वियोग मे 
विलाप करते सर्त ने दखा ; शंकर भी साथ थे । शकर जी ने तुरन्त श्रीराम 
जी के चरणों में प्रणाम किया । सती जी मे यह सब आएचय्यपूर्वक देखा। 
सती जी ने मत मे विचारा कि जगदवद्य जगदीश शंकर ने नृपसयुत राम को 
सच्चिदावत्द परधाम कहुकर प्रणाम किया | क्यो ? महान्‌ आश्चर्य -- 


>तिनन्‍्ह वतृपसुतहि कोर्ह परनामा | कहि सच्चिदानन्द परक्षाना ॥ 
(मानस, बाल०, ५०/७) 
विपपायी शिवशकर कामारि हैं। दीन-हीन-विकलामों के सहायक हैं । 
जित अगहीनों तथा विकलागों का कोई सहारा नही, शिवशकर उन्हें अफ्नी' 
शरण में लेते हैं, अपने गण बत्ताकर रखते हैं । ऐसा दीसदयालु कौन होगा ? 
तुलसी ने इसीलिए महेश जी के लिए दयालु, प्रियेशंकर भौर सर्वताय शब्दों 
का प्रयोग किया है । 


तारकांसुर के नाश के लिए देवता कामदेव से प्रार्थना करते है कि शिव जी 
को प्रभ्नावित करके वह हमारा कल्याण करे, ताकि पार्वती के गर्भ का पुत्र 
दुष्ट तारकासुर का बध करे | कामदेव जैसे ही वसन्‍्त के वृक्ष-पत्लवों मे से 
बाण चलाता है, तुरन्त शिव के तृतीय नेत्र की भीषण ज्वाला से विश्व जलने 
लगता है । सभी देवता शकर से प्रार्थना करते है कि “प्रभों! क्रोध शान्त 
कीजिए, शान्त॒ कीजिए” देवता पुरा वाक्य कह भी सही पाये कि कामदेव 
भस्म हो बया 
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“कऋोषध प्रभों संहर संहरेति पावद्‌ गिर. खे ससुतां चरन्ति। 

तावत्‌ स बल्तिभंवनेत्रजन्सा भस्मावशेपं सदन चकार 
(कालिदास, कुशार० ३/७२) 

“तब सिर तीसर नयत उधारा । च्तिवत क्ातु भय जरि छारा ॥ 

(मानस, वाल० ८७/६) 
शुकर काम को रति की प्रार्थना पर बाद मे जीवित कर देते है, किन्तु अशरीर- 
सूप में काम देहासक्त ही है। कामासक्ता शूप॑ंभखा राम के शरीर पर मुस्ध 
थी | उस शरीर पर, जो उसकी हृप्टि में अविबाहित है। अशरीरकाम अर्थात्‌ 


देहासक्तिरहित काम राम से मिलाता है। वहीं काम धर्माविरुद्ध है। 
अशरीरीकाम -- भक्ति । 


भवातीपति भावगम्य हैं; किन्तु शानग्रोतीत भी हैं। शंकर जी विचित्र 
और शकर जी के परिवारी विचित्र; उनके घर का वातावरण विचित्र । 
शकर सब को सत्तिकेत बनाते हैं, लेकिन स्वय बनिकेत है| परम वंधित्य यह 
कि स्वय अनिकेत ओर दिभस्वर, फिर भी सदा प्रसन्‍तानन हैं। 


शंकर का व्यक्तित्व विचित्र है। वे कर्मियों के लिए बहुंकार, भक्तों के 
लिए विश्वास और जानियों के लिए ज्ञान है। रावण के गुरु इसलिए हैं कि 
रावण व्यप्टि का अहकार है, तो शिव समप्टि के अहंकार है । शिव भारी हैं, 
अर्थात्‌ गुर । शिव रावण के लिए अहुकार रूप और श्रीरास के लिए विश्वास 
रूप हैं। रावण का व्यष्टिगत अहकार जब समप्टियत्त अहुंकार को घर बुला- 
कर पाँव पुजवाना प्रारम्भ कर देता है, तव अति के कारण रावण मारा जाता 
है । राम अकतृ व्वकूप निरहंकारी है। मिरहंकार ही अहकार को परास्त कर 
सकता है । निरहंकारी राम मे अहंकारी परशुराम को पराजित किया । 
विनयशील राम धनुप के वाण को हृदय की ओर खींचते है, क्रोधी परशुराम 
फरसे को सिर के ऊपर ले जाकर चलाते हैं। 


शंकर सपरिवार कैलाश के श्वेत शिखर पर विराजमान हैं। शरद की 
पूणिमा है! दुश्धस्नात चंद्रिका छिटक रही है। गगनविहारी चद्रमा शकर 
के मस्तक के चन्द्रमा के भाग्य की प्रशसा कर रहा है । ब्योम के पृर्णचन्द्र की 
धवल किरणें जटिल-शिव-शीर्ष पर मालती-माला की भाँति शोभित गगा की 
धारा में चंचल बन गयी है । शकर, पार्वती और पूर्ण चन्द्र को उस ज्योति से 
मिरीश कैलाश और भी अधिक रजतमयी धवलिमा धारण किये हुए हूं। 
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श्री शकर जी के पास में धादिया, थी पावती जी के पास सिहु, श्री कार्तिकेय 
के पाभ मोर लौर श्री गणेश के पास सृधक भी बंठाहुआ है। शकर की ग्रीवा 
में बाग फत उठाकर लहरा रहे है। शकर-परिवार के सभी वाहुत एक दूसरे 
के पास है, किन्तु सभी निहेन्ध है, तिर्भय है। यह विचित्रता अकर जी के ही 
आवस-स्थल पर मिल सकती है। कैलाश शकर का आवास-स्थल द्वो नहीं, 
वमाधि-स्यल भी है| महायोगीश्वर शकर प्रिया पावंती को सदा साथ रखते 
हैं, किनतू कामारि है। अर्धनारीश्वर है, किन्तु चिताधस्मलेपी है। नारीमंगर मे 
भी शकर नितानन्‍्त निस्सगमाव है । पार्वती लात्य करती है, तो शकर ताण्डव 
करते है। गौरीशंकर शज्जारशान्त के पवित्र समन्वय है । 


महायोगीश्वर प्रंकर की समाजि छोटी-मोटी समाधि नहीं। वह सतासी' 
हजार वर्षो नक समाधिस्थ रहते हैं। महेश तुरीयाधस्था के अधिपति ही नहीं, 
अधिपतीश्वर है। निविकल्पस्ममाधि के साधकेश्वर है। जांग्रतू अवस्था में 
तुरीय।बसस्‍्था की स्थिति का नाम श्म्ाधि है । 


पह बयालु, व्रियशकर सर्वताथ परेश श्री महेश की समाधि का ही 
प्रभाव था कि औरीं को अमृत देकर और स्वर विप पीकर आकर शिवशंकर 
बने | तागों, स्र्पों, विच्छुओं, वरों, ततइयों आदि को ऐसे शिवशकर को 
छोड़कर कौन अपना सकता है ? विषपामी वीलकठ शिव ने जब विष-पान 
किया था, तव उत्त विष की कुछ दूदे पृथ्वी पर गिर गयी थी, उनसे ही नाग, 
सर्प, बिच्छु, बर्र, ततइया आदि का जन्म हुआ ।! नीलकंठ शिव ने विध की 
तथा विपजन्माओं को अपने गले पर घारण किया है | 


शकर ही हैं, जो विष पी सकते है । सर्पों से अपनी माला, कुडल और 
जटा-मौर बना सकते हैं | वस्त रह सकते हैं। सनादिये पर सवारी कर सकते 
हैं । इतना ही नहीं मुडमाला पहनकर विधूति रमाकर श्मशानवासी हो बकरूले 
है । क्‍यों ? क्योकि समर्थ हैं! त्तारदजी की वाणी में तुलसी कहते हैं--- 


'सम्रथ कहूँ नह दोबु गोसाई रति पावक सुरसरि की नाई ॥” 
(मानस, बाल०, १६६/८) 


हि] 


हिस्ाचल की पृत्री पार्वती तपस्या की परीक्षा मे सफल हो गयी हैं। 
शकर जी देवताओं की प्राथेतरा पर पार्वती को ब्याहने के लिए चलतेवाले है । 
ब्रह्मा, विष्ण और अन्य देववागण बरात में जाने के लिए तँकरी कर रहे हैं । 


मानस के महूग $ २०५ 


शंकर भी सजाग्रे जाने लगे | उनके गण उसका शूद्भार करते लगे--शंकर जी 
के सिर पर उनकी ही जेटाओं का युकुंद व्वाया गया और उम्चवर सॉपो का 
मौर सजाया गया । शिव जी ने मॉँपों के ही कक्षण और कुण्डल पहने । भरोर 
पर बिधपूलि रघायी और वस्त्र की जगह वाच्रम्बर लवेद लिया । छाती पर मर- 
भुण्डो की माला है ; एक हाथ में उमर और दूसरे में जिशूल सुमोभित है । 
अशुभ वेश में भी शकर सदा शुभकर हैं, शुध्ष है ५ 

तब ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी मडली अलग कर ली और कह्ठन लगे कि 
हम शकर जी को बरात के क्षाथ चलकर अपनी हँसी नहीं कराएंग्े, राजा 
हेमाचल के यहा को हम्त अलग चलेंगे । देवागनाएँ स्वर्ग से शिव और शिवर- 
गणों को देखकर मुश्तकरा रही है और ब्यस्थभ्रा मजाक कर रही है।; श्री 
विष्णु कहूते है -- 


“बर अनुह्वारि बरात ने भाई। हंसी करेहुड पर पुर जाई ॥। 
बदिएण बचत सुति घुर भुसकाने | निज निज सेस सहित बिलगाने ॥। 
भत् ही मन महेसु सुसुझाहो  हुरि के द्िग्य बचत नह जाही ।। 


(घालस बाल०, ६३/१-३) 


शिव जी को सब कुछ स्वीकार है; किन्तु वे अपने गणो, अपने शरफांगर्लो 
और अपने विकलाग जनों को नही त्याग सकते । जब वे जीकस में सदा साथ 
है, तब बरात मे भी साथ रहेंगे | दयालु, कृंपालु और मर्बवाय की यही तो 
रीत्तिन्मोति है; इसीलिए तो शकर प्रियक्षकर है , शुभकर है । 

विद्याह में मैंता स्त्र्ण-शाल सजाकर अकर जी का परिछन करने लगी । 
साँपों की फुस्कार से परिछत का दीपक बुझ् गया | मना के हाथ से स्वर्ण-घाल 
गिर गया । श्रकर विश्यास है, सत्य है । जहाँ सत्य है, वहाँ स्वर्ण नहीं दिक 
सकला। सस्य को तो स्वर्ण ढक लेता है । ईशाबास्थ उपसिपषद्‌ का ऋषि 
कहता है 'हिरण्मयेनपात्रेण सत्यस्यापिहितं घुखम्‌  (ईश्ञावास्म, मंत्र, १४) । 
उन सत्यझूप शकर को' तो स्वर्ण-थचाल गिराना हो था! उस थाल का दीपक 
बुझाना ही था । स्वर से अन्दर का दीपक बुझना ही है । 

शकरजी की इम महला को, इस ऊंचाई को भगवान्‌ श्रीराम अच्छी तरह 
जानने है । इसी ऊँचाई के कारण श्लीराम के लिए शकर जी पूज्य है। ज्मुदर 
पार जाकर श्रीराम समुद्र-्तद पर ही शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा 
करते हैं और मुक्तकंठ से उद्घोष करते हैं-- 


का मे 


कि का पक 


ड्ल्ड 


क्जन्चा 


२०६ मौदात्य के चितेरे महाक्ृधि तुलसी 


“अलग थापि बिधिवत करि पूजा | सिव समान प्रिय भोहि न दूजा ।। 
सित प्रोही मम भगत कहावा | सो नर सपनेहूँ मोहि न पावा ॥। 
सकर किपुख भगति चह भोरी | सो नारकी घुढ सत्ति थोरी ॥” 
(मानस, लका०, २/६-८) 
भह्ात्मा तुलसी जिन राम को पूजते है, वे राम शकर को पूजते है, 
इसलिए शंकर जी के लिए तुलसी लिखते हैं--- 
“लनतोह सदा सर्वेदा शंभु तुभ्य 
(मानस उत्तर०, १०८/छंद) 


( 0 


रा 


१९, भ्रव की भवानी : 
सती ओए पार्वती 


अमरकोश में शिव जी के ४५ नामों मे एक नाम शव भी है। भव 
(धा० भू+अपू ) का कर्थ है, जो है। शकर है, स्ववभू हुँ। वे किसी के 
द्वारा उत्पन्त नही किये गये; किसी के द्वारा बताये नही यये ; इसीलिए महेश 
या सहादेव भी कहलाते है । 

'शाबचरितभानस' के आधार पर भहेश रामभक्ति के प्रथर् वक्ता है और 
रामक॒था के प्रथम वक्ता अग्रस्त्य मुनि हैं । 

कथाएँ कहने की परम्परा बहुल प्राचीन हैं । इस परम्परा की प्रमुख 
धाराएँ दो हैं --(१) शैपषनागीय धारा । (२) झरायणीय धारा । शेपनागीय 
गरा के प्रमुख कथावक्ता धरणीधर शेषनाग हैं और नारायणीय धारा के प्रथम 
बक्ता भगवान्‌ नारायण है । 

शेषनागीय धारा के अन्तर्गत वक्तान्थोता की परम्परा के अनुसार नाम 
इस प्रकार है -शेपनाग, समत्कुमार, साख्यायत, वात्स्थायत, पुलस्त्य, पराशर, 
मेत्रेय और विदुर । विदृर को मंत्रेय से कथा और कथावाचन का रहस्य 
प्राप्त हुआ था । 

नारायणीय' धारा के क्षन्तर्गत वक्ता-श्रोता-क्रम से नाम इस प्रकार हैं--- 
भगवान्‌ सारायण, चछ्मा, नारद, व्यास, शुकदेव, सुत, शॉनकादि ऋषि, और 
परीक्षितु । राजा परीक्षित्‌ ने कथा थी शुकदेव से सुनी थी । शुकदेव शौत्तकादि 
के वर्ग में आते है| 

'रामचश्तिमानस मे प्रसिद्ध कथावक्ता दो हैं--एक अग्स्त्थ और दूमरे 
लोसश । अगस्त्थ मुति से शकर ने कथा सुनी और उसे फिर पर्खती को 
को सुनाया । शिव से, से प्राप्त लोमश से काकधुशुण्डि ले कथा सुनी'। काक 
भुशुण्डि से याज्ञवह्क्ष्य ने सुनी और उन्हीने भरहाज को सुनायी । 

शकर भव हैं। भव की भवाती दो हैं--सती और पार्वती | प्रथम जन्म 
की सती जी दूसरे जन्म मे पार्वती बनीं । सकी वक्षतवया हैं प्रावतो द्विमाचल- 


पुत्री हैं 





स्ण्य आदात्य के चित्रेरे महाकवि तुलसी 


सदी अधीश्वर दक्ष ग्रजापति की कन्या है। सती का विवाह शक्तर के 
साथ हुआ है] सती के विवाह के उपरान्त दक्ष फिर प्रजापति भी बन गये 
थे। शकर एक नाते तो गब्रजापति दक्ष के जामाना है। मेकित बह देयो के 
अधिपफति महादेव भी है। प्रजापति दक्ष की सभा में जब शकर जी पहुँचे, 
तब सिंद्दासनारूढ पजापति दक्ष यह आशा रखते थे कि मैं राजा हूँ और शकर 
का समुर हूं; अतः श कर को मुफे प्रणाम करता चाहिए। इस अकाक्षा की 
पूनि न होने के कारण प्रजापति दक्ष ने शकर को अपमातित करने की योजना 
बना ली । वह योजना एक यज्ञ की थी । प्रजापति दक्ष ने उस श्ज्ञ में सक्र 
देवताओं को भामवित किया था; किन्तु महारेव शकर को आमंत्रण से भेजा 
था| प्रजापति दक्ष के प्रभुता-मद मे ही दक्ष से ऐसा व्यवहार कराया था। 
गोस्वामी तुलसीदास, मानस मे दिप्पणी भी करते हैं-- 


“नहि कीय अस जनभा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि सद नाहीं ।॥।” 
(मानस, बाल०, ६०/५) 


लोक में प्रसिद्ध है कि खानदानी रईस नये रईस से अच्छा होता है ! 
'मानस” के पाठक जानते है कि दक्ष प्रजापति नये रईस बने थे और हिमाचल 
खानदानी रईस ये ) सती ऐसे प्रजार्पत की कच्या थीं, जो बाद भें राजा बना 
था और पाती ऐसे राजा की पुत्री थी, जो राज-पुत्र से राजा बनाथा। 
यिता की वृत्तियों का पराव कुछ-त-कुछ सनन्‍्तान वर पडता ही है । दक्ष प्रजा- 
प्रति अहकारी थे | प्रजापति होने का सद भी उन्हें था। दक्ष प्रजापति की 
कन्या सती मे भी बेची ही बृत्तियोँ कुछ-न-कुछ संस्कारवश आयी होगी । 


सतो अनास्था और सन्ठेह की प्रतीक हैं?! अखिलजद्वाण्डनायक-परात्पर 
ब्रह्म सीता-विरदी श्रीराववेन्द्र को पचक्‍्टी-कानन मे शिवजी प्रणाम करते हँ 
ओर प्रणाम करते समय उन्हें सच्चिदानंद परधासा भी कहते हैं, लेकिन सती 
जी श कर की उत्त आस्था पर विश्वास नहीं करती । वे श्रीराम जी को मात्र 
नृपसुत समझती हैं । शिव जी ने भक्ती के कल्याण के लिए भगवान्‌ के नरा- 
अवतार की ब्रात सत्ती ये आर-बार कही थी ; फिर भी सत्ती के गले नही 
उत्तरी | अन्त में सती जी सीसा जी का रूप धारण करके नरभूप श्रीराम जी 


की परीक्षा लेने फे लिए चल दी । 


दो नेन्नोंवाली सती तीन नेज्ोवले शिव की बात पर भी विश्वास नही 
करती | तीन नेषोंवाले ही क्यों ? पन्द्रह नेत्ोंवाले भिवजी की बात पर सती 


कझ्ष॒ की भवाती | म्व्ह्‌ 


संशय करती है। परीक्षा न लेने की कहकर भी श्रीयम जी की परीक्षा लेती 

हैं। सती धंजय कौर असत्य की मृत्ति हैं। मंशयग्रस्त दुख पाता हैं। जीवन में 
# 9; 

भटकता रहता है। श्रीराम के निम्ताक्षित कथ्षम भें यही व्यजना है-- 


“आद्देय बहोरि कहाँ दृष्केतु ) बिपिन अक्लेलि फ़िरहु क्ेहि हेतू ॥ 
(मानस, बाल०, १३/८) 

भगवास्‌ श्रीराषबेन्द्र ने सीतारूपधारिणी सत्ती जी को पहचान लिया कि 
यह सत्ती जी है, जुकर जी की पत्ती अर्थात्‌ भव की भवानी । श्रीरामचन्द्र जी 
नें कर जोड़कर प्रणाम करते हुए कहां--“दिवि ! दशरथ-पुत्र राम आपको 
प्रणाम करता है।” फिर यह भी पृषछ्ठा कि “शंकर जी कहाँ है ? आप तो 
सदा शकर जी के साथ रहती हुैँ। आज बन में अकैली क्‍यों घ॒म 
रही हैं ?” 

इत वाक्यों को सुनकर भवानी सती आएचय में पड गयीं। भदहात आश्चर्य 
तो सती जी को तब्न हुआ, जब उन्होने थोड़े ही प्मय में वहाँ अनेक ब्रह्माओ, 
विप्णुओं और महेशों को श्रीराम के चरणों में प्रणाम निवेदित करतेहुए देखा । 
सभी देवहाओं को भी वहाँ देखा । श्रीराम जी के हो साथ झीता जी और 
लक्ष्मण जी की भी चारो दिशाओं मे देखा । 


इस हण्य को देखकर सती अपनी भूल पर तथा अपनी हुठ पर बहुत लज्जित 
हुई । शंकर जी ने समाधि हारा वह सर कुछ जान लिया था कि श्षती ने 
पीता जी का रूप बनाया था! सती ने परात्पर-ब्रह्म शराम जी की परीक्षा 
कपट-रूप से ली और शंकर जी की आराध्या माता श्रीसीता जी का भी रूप सत्ती 
में धारण किया--इससे श कर जी बहुत क्षब्ध हुए और उन्होंने सती जी से 
बोलना छोड दिया | सती से बोलना व पड़े; इसलिए श॒कर जी ने सतासी 
हजार वर्षों के लिए समाधि लगा ली काल्षन्मान की छोटी इकाई निर्मेष 
(पलक अपने का समय) और सबसे बडी इकाई कल्प है । एक भम्वंतर में 
७१ चतुर्युगी मे कुछ अधिक का समय :होता है / एक ऋहप में दस हजार 
मम्वंतर होते है | तुलसी शिवजी की समाधि के विषय में कहते है-- 


“बीते संबत सहुस सतासी । तजी समाधि संभु अबिनासी ॥ 
(मानस, बाल ०, ६०/२) 


'रामचरितमानस' के बालकांण्ड के प्रारम्भ मे ही लिखा गया है कि 
रामचरित को शंकर जी मे रचकर अपने मानस (मन) से रख लिया 
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था । उस रामचरित की अकर ने सती से नहीं कहा, समय पाकर पार्वती 
से कहा । 5 

शकर रामचरित को रचकर हृदय में ही रखे रहे; पात्र भोताकी 
तनाश में रहे | समयात्मा संदेहयुक्ता सती तो रामचरित की पात्त थी ही नहीं । 
जब श कर-पावंती-मिलन हुआ, तभी शकर की वाणी भ्रस्फुटित हुई। पा्वती- 
शिव-विवाह का यहू सुकत भी ऋषि-मुनियों को प्राप्त हुआ कि रामचरित 
सुनने को मिला । 


शभु ने रामचरित रचा और वहुते समथ तक सन में ही रखे रहे, बहुत 
काल के बाद उन्होंने उसे पार्वती को सुनाया । शभु का वहू रामचरित काक- 
मुशुण्डि ने लोमश के माध्यम से सुना । काकभुशुण्डि से याशवल्वथ ने सुना । 
याज्ञवल्वय ने भरद्वाज को सुनाया ! भरद्वाज ऋषि द्वारा शिडष्यन्परम्परा के 
माध्यम से लोक में सुबाया जाता रहा । अन्त में वह तुलसीदास के ग्रुरु नर- 
हरिदास के पास आ गया । गुर नरहरिदास से शुकरक्षेत्र में तुलसीदास से 
बालकपन में सुवा | रामचरित तो मूलत. एक ही था; किन्तु वक्ता-भोता की 
भाव-भूमि के करण उस चरित के भाव-तत्व मे कुछ रंगों का अन्दर पड 
गया , कही शान, कही भक्ति, कही कर्म और कही देन्य ! 

श॒कर के द्वारा सुनाये हुए रामचरित में जात का रँंग था। काकभुशुण्डि 
ने जो गरुढ को सुनाया था, उसमे भक्ति का रंग था। याज्वल्क्य ने जो 
भरद्वाज को सुनाथा था, उसमे कर्म का रंग था। तुलसीदास नें जो सन्‍्तो को 
सुनाया था, उसमे दैस्य का रंग था | बैसे तुलसी के रामचरित में अन्य रँग 
(आन, भक्ति और कर्म से भिन्न) भी है। तुलसी रामचरितरूपी मानसरोबर के 
चारो घाटों पर जाते रहे हैं। उनका अपना घाट तो देन्य-घाट अर्थात्‌ गऊूघाट 
ही है । शंकर का अपना घाट' ज्ञान-घाट अर्थात्‌ राजधाट है । काकभुशुण्डि का 
अपना घाट भक्ति-घाट कर्थात्‌ स्त्री-घाट (पन्रघट) है। याज्ञवत्व्य का अपना 
घाट कर्मे-घाट अर्थात्‌ पुरुष-धाद है । 

महात्मा गोस्वामी तुलसीदास के चारो घाट माने जाते हैं। तात्पयं गह है 
कि तुलसीकृत रामचरितमानस में ज्ञान, भक्ति, कर्म और दैन्य--चारों-का 
प्रतिपादन है । मनु-शतरूपा की प्रार्थना पर जो भगवान्‌ प्रकट होते हैं, वे ज्ञान, 
भक्ति, कर्म और दंन्य--चारो--के ही आालम्बन है । तुलसी लिखते हैं-- 


“भगत बछल प्रश्तु कृपानिधाना । बिस्ब॒ बास प्रगटे भगवाना ॥ 
(माल्स बाल० १४६/८) 


भत्र को भवानी ५ २११ 


भंगतवछल प्रश्नु >- भक्ति के आलम्बन | 

क्ृपानिधान <- दैन्य के आलम्बत । ही 
घिस्ववास 5 ज्ञान के आलम्बन | 
भंगवान प्रगटे <+ कर्म के आलम्बन । 


रामचरित की प्रमुख आदिश्रोत्री पार्वती और अत्तिम श्रोता भरद्ाज 
है ; फिर बहुत काल के उपरान्त तुलसीदास श्रोता बतते हैं। अत्त' रामचरित 
का प्रथम श्रेय भत् को तथा भवानी पार्वती को ही दिया जा सकता है। 


प्रभत उठता है कि शकर जी ने राभचरित को रचकर अपने मन मे 
कितने समय सक रखा ? स्पण्ट है कि णकर जी ने सत्तासी हजार वर्षो तक 
समाधि लगायी, तव तक वे उसे हृदय मे रखे रहे । फिर सती ते आत्मदाह 
द्वारा दक्ष प्रजापति का यज्ञ खडित किया । वही सती फिर अपने अगले जन्म में 
राजा हिमाचल के यहाँ पावंती रूप में जनमी और राजा हिमाचल तथा रानी 
मेना ने पार्दती का विवाहु शकर के साथ किया। पार्वती का विवाह 
श॒कर के साथ हुआ। जब पावेती कुछ दिन शकर के साथ रह ली, तब 
रामचरित को जानने के लिए पार्वती जी ने शकर जी से बारेह प्रश्न किये | 
उन बारह प्रश्नों के उत्तर शकर जी ने इस प्रकार दिये कि पूरी रामन्गाथा 
(पूरा रामचरित) पाव॑ती को सुना दी । 

इसी और सकेत करते हुए तुलसीदास लिखते है-- 

“शत सहेस मिज मानस राखा ! पाइ सुसमठ सिवा सन भाषा 

(सानस, बाल०, ३५/११) 


सती जी सन्देहु और अनास्था की प्रतीक हैं। वह नारी स्वभावजन्य कुछ 
झूठ भी बोल जाती हैं। पाती श्रद्धा और आस्था की श्रतीक है। अन्त में 
पाव॑त्ती संपुर्ण रामचरित सुनकर गतसन्देह हो जाती है-- 


“लाथ क्ृपों मम गत संदेहा | रामचरन उपजेड नब नेहा ॥” 
(मानस, उत्तर०, १२६/८) 


राम को तथा रामभक्ति के स्वरूप को श्रद्धावान्‌ तथा आस्थावान्‌ ही 
समझ सकता है| इसीलिए उपयुक्त श्रोता-पात्र मिलने पर ही श कर ने राम- 
चरित सुनाया । शिवा पार्वती) ही रामचरित सुनने की अधिकारिणी थी, 
भवानी (सती) नहीं । शंकर उस उपयुक्त पात्र की प्राप्ति के लिए ही सुसमय 
की प्रतीक्षा करते रहे | सुधात्र मिल गया तब पूरा रामचरित सुनाया । 
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रामभक्ति कौ भर कर ही जानते है: क्योंकि श कर विश्वास है ) वह राम- 
अक्ति तभी सफल हो सकती है, जब वक्ता विश्वासछृूप और श्रोत्ा अद्धारूप 
हो। भक्ति है भी विश्वास और श्वद्धा का समन्वित स्वरूप । संदेह और 
अनास्था तो रामरभक्ति के लिए नितान्त विरोधी तथा अनुपगुक्त है । सशयात्मा 
विनाश को प्राप्त होता है । सदेह और श्रद्धा कभी साथ-साथ नहीं रह सकते । 
संदेह के नप्ट हो जाने पर ही श्रद्धा का जन्म होता है। सती के आत्मदाह के 
उपरान्त ही पार्वती का जन्म हुआ । 

जब पहले हम मन के दुरित (पाप) दूर कर लेंगे; तभी हमे भद्र (शुभ) 
प्राप्त हो श्रकते है । वैदिक ऋषि ने इसीलिए तो पहले दुरित के दुरीकरण के 
लिए प्रार्थना की है, फिर भ्रद्र की प्राप्ति के लिए--+ 


/विश्वानि देव संबितर्दृरितानि परायुव । यद्भद्द तन्‍त आसुब ४” 
(यजु०, अ० ३०/मत्र २) 


खाती जगह में सत्य उनरता है। हमारे अह आदि सब दूरित दूर हुए 
और हम अन्दर खाली हुए, वो मत्य (भद्दर)] उस खाली स्थान पर उतर 
जाएगा। भक्ति में भक्त अपने अन्दर के रिक्त स्थान को भगवान्‌ से भरता 
है । भगवान्‌ सत्य है: शिव और सुन्दर है ! “सत्य शिव सुत्दरम्‌” । 

श कर हिमालय के एक सर्वोच्च शिखर कैलाश पर अर्थात्‌ गौरीश कर पर 
रहते हैं। शंकर बदा अन्तर्यात्रा करते है; मासारिक जीवों की भांति बहियात्रा 
नहीं । अत्तर्यात्री के अन्दर हिमालय होता है और अन्तस्‌ को आनन्द देता 
है । बहिर्यात्री तो ससार की वस्तुओं मे ही रस ममभते है । उन्हे मार खीचता 
है और वे खिचे चले जाते है | शंकर जो मार के मारक्ष हैं, राम के ध्यानी है । 
वे अन्त्यात्रा असंख्य योजनों की करते है । शकर की वह अस्तर्यात्रा' 'समाधि' 
कहलाती है। श कर बाहर के हिमालय को नीचे दबाकर रहते है | अन्दर भी 
वे हिमालय है. अडिग हिमालय । पार्वती उन्हीं श कर की अध्धागिनी हे । 
अधागिती क्या, पूर्णागिनी है। प्रावती -० भवानी-श कर । शंकर रू भ्रवानी- 
श॒कर। भवानी और शकर कभी दो नहीं हैं। शकर पधेनारीश्वर हैं, तो 
गवती अर्धनरेश्वरी हैं। जो शंकर, सो पाबंती । शकर को प्रणाम; गौरी- 
झूकर को प्रणाम । पार्वती को प्रणाम; गौरोशंकर को प्रणाम । 


सीता जी मनोवाडिछत पति श्रीराम के लिए अपने मने को समर्पित कर 
चुकी हैं। श्रीराम धनुष्त तोड़कर सीता को पत्नीरूप में ग्रहण कर ले. इसी 


भव की भवानी ** श्प्‌३्‌ 
४ 
आकांक्षा से सीता जी गिश्विरराजकिशोरी पार्वती जी के सिर पर माला चढ़ाती 
है । शकर अधतारीश्वर हैँ, अथवा कहिए पावेती अर्धनरेश्व॒री हैं। सीता जी 
यदि उसके गले में माला डालती, तो वह माला शकर जी के जले में भी पड 
जाती ; इमीजिए सीता जी ने पाव॑ती के सिर पर ही माला चढ़ायी । सिर की 
साला खिसक गयी और सीता जी ने उस्े पावंती जी द्वारा प्रदत्त प्रसाद 
सानकर आदरपूर्यक उसे अपने प्र पर रघ लिया । तुलसीदास 'मानस' में 
लिखते हैं--- 
“विनय प्रेम बस भई भवानी | खेसी माल सुरति सुसुकानी 
सादर सिये प्रसादु सिर धरेऊ । बोली भौरि हर हिर्प प्रेक ।। 
(गातस, बाल, २३६/१, ५) 

शिवजी के प्रति शअद्धाम्यरूपा पार्वती का सच्चा प्रेम है। वह प्रेम काम 
की धरती में नही जनमा; अपितु तपत्था की भूमि ये अकुरित-पल्नवित हुआ 
है | आवेगो का प्रतिरोध करके जिन साधतों से आत्मिक शक्ति विकृप्तित की 
जाती है, उत साधनों को तपस्या कहते है । 

पार्वती की कर्ममयी तपश्चर्या ने सिद्ध कर दिया कि कर्म भाग्य को पलट 
सकता है ! श्रद्धा को विश्वास की प्राप्ति त्पस्था द्वारा ही हो सकती है । जब 
श्रद्धा को विश्वास की ग्राष्यि हो जाएगी, तब श्रद्धा भर्चि के स्वरूप को तथा 
भगवास्‌ के स्वरूप को भी समझ लेगी । भक्ति की मिल पर पहुँचने के लिए 
यात्षा जानकारी से आरम्भ करती पड़ती है । जानकारी, श्रद्धा, प्रीति और 
भक्ति-ये यात्रा के ऋमिक स्थल हैं। णकर जी ने पार्वती को परात्यर ब्रह्म 
श्रीराघवेन्द्र के स्वरूप को जता दिया, फिर उनके प्रति पार्वती की श्रद्धा 
उत्पन्न हुईं | वही श्रद्धा प्रीति बनकर भक्ति की मंजिल पर पहुँच गयी । कर्मठता 
हूपी तपश्चर्या से श्रद्धा अपने साथो विश्वाय को पाकर इतनी सबल और 
समर्थ बन जाती है कि वह भाग्य की रेखाएँ भी मिठा सकती है । नारद जी 
ने राजा हिमाचल और रानी मेता से स्पष्टत: कह दिया था-- 


“जौ तपु करे कुमारि तुम्हारो | भाषिय सेटि सर्काह विपुरारी ॥ 
(मानस, बाल०, ७०/१) 
शकर द्वारा काम-दहत के उपराब्त पार्वेतो की तपश्चर्या से मानव-जीवन 
के लिए संदेश मिलता हैं कि जीवन की विषमता का समाधात कर्मशीला 
वेषस्था में है; काम-वासनामय विलास में बढ़ी ! बारी कॉम-बासना से ऊपर 
उठकर ही जीवन में शिव को पा सकती है ; शिव अर्थात्‌ कल्याणराशि । 
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श्रद्धा अपनी तपहया से ही विश्वास को आप्त कर सकती है । ताश्कासुर 
महाधोर अत्यक््वार और अघ का प्रतीक है । उस घोरतम अब का नाश उसी 
भहातेज के हारा हो सकता है, जिस तेज का जन्म श्रद्धा-विश्वास के सुयोग ये 
होता है। कार्तिकेय उसी महुलेज के प्रतीक है, जिनका जन्म श्रद्धारूपा 
पार्वती और विश्वास्नहप शंकर के सुथोग से हुआ है । 

पाप का रण काला माता गया है और 'यश' का सफेद । ग्वेतिमा 
स्वच्छता की ही नहीं, पवित्रता की भी प्रतीक है। पार्वती पूर्णतः स्वच्छ और 
पवित्र है। उनका रण गौर है। पार्वती ही वहीं, सारा परिवार ही गौरबर्ण 
है । आवास-स्थल भी गौस्वर्ण है ) शिव श्वेत, कालिकेष श्वेत, गणेश श्वेत यहाँ 
तेक कि नादिया खेत, सिने श्वेत और आवास-स्थल शिरीण कैलाश इ्वेत । 
कितनी विजाल-विस्तुन बवेतिमामय पवित्रता है ? पावंती का अतस-वाह्य और 
परिवेश सब गौर है, इसीलिए तो वे गौरी ताम से प्रसिद्ध है । 

काव्य के अमुख तत्व तीन है-- (१) वाक्‌ अर्थात्‌ भावा (२) अर्थ (३) 
भाव । भाषा के माध्यम से जय को जाना जा सकता है। बाक और अर्थ 
पूर्णत' सपृक्त हैं ७ बाशर्थाविव सपृक्तो” (रघुवश, १/९) । सार्वती और श कर 
वाक्‌ और अर्थ की तरह ही सपृकत है। अर्थ को भाषा से पृथक नहीं किया 
जा सकता । उसी तरह श कर पाव॑ती से पृथक नहों हैं, अधंसारीश्चर है । 

जिस प्रकार वाक्‌ से अर्थ पर पहुँचा जाता है, उसी प्रकार क्षर्य से भाव पर 
पहुँचा जाता है | बाकू-यात्रा की अम्तिममजिल भाव है । पावंती प्रश्नकर्त्ी के 
रूप में बाकू है और शकर उत्तरदाता वच्छा के रूप में 'अर्थे' हैं। परात्पर ब्रह्म 
श्रीराषवेनल् भावरूप हैं, पावेती और शंकर अर्थात्‌ बागर्थ दोनों ही परम भाव 
रूप श्रीराषवेनद्र की शरण में पहुँचते है । 

जिस तरह बर्थ का आधार वाक है, उसी तरह ख़ित का आधार शक्तिरुपा 
शिवा हैं । 

शिव के तीव नेत्र है--(१) जान नेत्र (२) वैराग्य नेत्र (३) योग सेत्र । 
पार्ड्ती के दो नेश् है-- (१) ज्ञान नेत्र (२) वैराग्य नेत्न । पक 

शकर ही समाधि लगाते है, क्योंकि योगनेत्री हैं। पार्वती समाधि नही 
लगाती ; थे योगनेत्रा नहीं हैं । शकर ने पार्बती को भी ज्ञानवती बनाया है । 


तंत्र का एक ग्रथ है, विज्ञात भेरव, जिससे शकर मे पार्वती को अनेक 
प्रयोग बताये हैं। हर प्रयोग में बीक् के गैप पर ठहरना वाया यया है | शकर 


2; 
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पावेती प्ले कहते है कि श्वास भीतर जाती है और बाहर आनी है । जब परवान 
ने भीतर जा रही ही, न बाहुर आ रही हो , वहाँ नुम ठहर जाला। तुम वहाँ 
ठहर जाना, जहाँ ते प्रेम हो, न घुणा , जहाँ ने राय हो, नॉविराग । बही 
मध्यवर्ती स्थिति पर ज्ञान है। योग की सृमि में प्राष्य ज्ञान की यह 
स्थित्ति है। 


शूकर योगनेती, बराग्यतेत्री और जाननेत्नी हैँ। जहाँ वराग्य और ज्ञान 
है, वही सत्य निवास करता है | सत्य जहा होगा, वहाँ स्वर्ग ते होगा । श कर 
का दिगम्बस्त्व स्वर्ण-त्याग का सूचक हैं ।श कर ही नहीं, शंकर के कृ्ठा- 
भरण पे भी स्वर्ण से घृणा करते हैं। स्वर्ण सत्य के दशत नही करने देता । * 
तभी वो पात्री की माता सता के द्वारा लाये हुए परिष्ठत के ह्वर्णयाल मे 
प्रज्वलित दीपश को भकर जी के प्रीवाहारसप अपनी फुसकार से दुन्ना देते है 
और भयभीत मैना के हाथ से स्वर्ण-थाल गिर जम्ता है। ठीक ही है, सत्य 
को स्वर्ण में धक्का मारता ही चाहिए। स्वर्ण का दक्‍कत सत्य को ढक 
लेता है --+ 
अहिरण्मयेन पा्भेण सत्यस्थायिहित घुखम्‌ 
(ईशा० उपनिषद्ध) 
विचार अर्सख्य हैं और आने जाते रहते हैं। किसी एक विचार की हृडता 
पसंकल्प' कहलाती है ! 'सकहप वहू हृह विचार है जो कर्म का रूप धारण 
करता है श्रद्धा यदि सकलल्‍प के साथ कर्मक्षेत्र में उत्तरेगी, तो अवश्य सफल 
होगी । पार्वती ने सकलल्‍्प किया था कि विवाह कहूंगी, तो शभु के साथ ; 
अन्यथा क्वारी ही रहूँगी-- 
“जन्म क्षीदि लगि रगर हमारों। बरउं संभू न त रहएें कुझारी ॥ * 
[सानस, बाल ०, ८१/५) 
हिमाचलपुत्री पावंती मे शिव के प्रति अपार श्रद्धामवी लगत हैं। यह 
लगन ही भव्ति है । यह भवित भावी को मेठ देती है भवित मे प्रारब्ध को 
प्रदल देते की शक्ति है। तारद जी ते हिमाचल तथा मैता से ठीक ही 
कहा था-- 
“जो तपु करे कुमारि तुम्हारी | भाबिड मेटि सर्काह जिंपुरारी 
मानस बाल०, ७०/५) 
- बार्वेली अपने सकलल्‍प को साकार करते के लिए इतनी घोर तपस्या करती 
है कि फूल-फल त्याग देती है ; फिर पत्तों पर ही रहती हैं। अन्त में क्ते भी 


की 
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छोड देती हैं और 'अपर्णा' कहलाती हैं। माता भना इस मह॒ती तपस्या के लिए 
मना करती है'! कालिदास इसी आधार पर “उसता' नाम को सार्थक करते है- 
(उमान-ओ पुत्री | ऐसा मत कर ।) उनसे ओो | माननही, मत ! 

जब विचार सकलप के साथ कर्मक्षेत्र में उतरता है, तब अभीष्ट की प्राप्लि 
होती है । हिन्दू-संस्कृति मे इसीलिए 'संकल्प' का विशेष महत्त्व है । हमारे 
सास्कृतिक या धार्मिक कृत्यो के अवसरों पर सकलप अवश्य कराया जाता है । 
सकलप मन के विकल्प को नष्ट कर देता है! महात्मा तुलसी का संकेत है 
कि श्रद्धा के सकल्पवान्‌ चरण ही विश्वास की मजिल तक पहुँच सकते है । 
जिम दिन. सकत्पवती श्रद्धा को विश्वास की प्राप्ति हो जाएगी, उसी दिन 
भगवदभक्ति की, तथा भगवातु के स्वरूप की भी अवगति हो जाएगी। भक्ति 
में भक्त सदा सक्रिय रहता है । भक्‍त उसी दिन निब्किय होगा, जिस दिन या 
तो समाधि लग जाए या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए ; अन्यथा भक्त भगवानु 
की सेवा मे सदा-सर्वेदा सक्रिय ही रहता है, निष्किय कभी नहीं। 


पार्वती के बारह प्रश्वों कै जो उत्तर शिव जी के द्वारा क्रमशः दिये गये हैं, 
रामचरित के उर्न आखुयानों मे तुलसी का यही सकेतात्मक सदेश है । 


जुग कहता है कि प्रत्येक पुरुष में एक स्त्री है और प्रत्येक स्त्री मे एक 
पुरुष है। पुरुष में नारी-तत््व कम है ; इसलिए वह नारी पर आाक्ृष्ट होता 
है । स्त्नी में पुरुष तत्त्व कम है, इसलिए वह पुरुष पर आक्ृप्ट होती है । 


संसार की नारियों मे नारी-तत्त्व ६० प्रतिशत भौर पुरुषत्व ४० प्रतिशत 
है । पुरुषों में पुरुष-तत्त्व ६० प्रतिशल और नारीतत्त्व ४० प्रतिशत है | साराश 
यह है कि संसार की नारियाँ न पूरी नारी हैं, और न पुरुष पूर्ण पुरुष | दोनों 
भपूर्ण है | पूर्ण तो एक अरधेनारीश्वर हैं। अर्थात्‌ ग॒ कर पूर्ण पुरुष, पाती पूर्ण 
नारी ।॥ अत अर्धनारीश्वर एक पूर्ण व्यक्तित्व हैँ । 


तुलसीकृत रामचरितमानस में शंकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिनमे महा- 
देवत्व और सन्तत्व का समिश्रण है। भगवान्‌ शीरामचर्र जी के परम भक्त 
के रूप मे तथा रामचरित के रचयिता एव वक्ता के रूप मे शंकर जी ज्ञान के 
शिखर पर”आसन जमाकर बैठनेयाले सन्त शिरोमणि हूँ । पावंती उनकी सह- 
चरी हैं ; सती-साध्वी शिरोमणि हैं। अर्धतारीश्वर शकर पूर्ण भक्ति की 
साकार मूर्ति है । वह मूति है भवानी-श कर की; अर्थात्‌ श्रद्धा-विज्वास क्री । 
भक्ति श्रद्धान॑विश्वास | 


भव को भवानी" हा २१७ 


मानव की कोटियों में तीन कोटियाँ ही प्रमुख है--(१) दुर्जन-कीटि 
(२) सज्जन-कोटि (३) सम्त-कोटि । शक 

बुर्जेन>- बुराई अधिक, भलाई कम ! 

सज्जन +>भलाई अधिक, बुराई कम | 

सन्तर-भलाई-बुराई का सतुलन अर्थात्‌ शुभ और अशुभ समान (धन और 

ऋण समान) | धन और ऋण समान अर्थात्‌ शुत्य । इन तीनों कोटियों के ऊपर 
एक अद्भुत कोटि और है, सन्‍्तशिरोमणि-कोटि। 

शिवश कर के लिए अमृत और विय समान है | श भु शुभ-अशुभ से परे 
हैँ | शिवश भू मे महान मगल और महान विध्वस-दोनों समान हैं| मस्तक 
पर सुधाधर चन्द्रमा है, तो कष्ठ मे गरल भी है। सिर पर गंगा है, तो गले 
में मुण्डभाला भी है। चन्द्रमा और ग्रगा परकल्याणी अमरत्व की सूचना है 
और मुण्डमाला विश्व की नश्वरता की सूचना । 

शुभाशुभ से परे अर्थात्‌ शुन्यता से भी जो उच्च व्यक्षित्व है, वह है सच्त 
शिरोमणि शंकर का । 


विज्ञान कहता है कि जब धन-कऋण समाव होते हैं, तब व्यक्तित्व तीसरा 
बन जाता है। श कर अर्धतारीश्वर है भर्थात्‌ तृतीय व्यक्तित्व हूँ । नर-तारी 
से परे है--त तर, ते नारी, एक विचिव पुथक्‌ अस्तित्व । 


पार्वती ऐसे ही विचित्र व्यक्षित्व की जीवन-सहचरी' अर्थात्‌ अर्धांगिनी 
है । शिव की भाँति शिवा (पार्वती) भी विचित्र व्यक्तित्व रखती है । अधेना- 
रीएबर भवानीश कर श्रद्धा भी है, विश्वास भी है! दोनों का समन्वित रूप 
भकित है । इतना ही नहीं वह रूप भक्ति भी है, शक्ति भी है । 

जो भवानी, वही शकर | जहाँ श्रद्धा, वहाँ विश्वास। जो शंकर, वही 
भवानी । जहाँ विश्वास, वहाँ श्रद्धा ! 

यथार्थ को जानने का तास ज्ञान और ज्ञान में हुढ आस्था का नाम 
'विश्वास' है | 

भवानी श्रद्धा और मना किया हैं। अद्धा से ही क्रिया मे गति आती है। 
पार्वती के समझाते पर ही मैना में विवाह के समय सक्रियता आती है । पहले 
तो माता मैना गतिहीत थी । गीता में कट्दा है कि--- 

“श्रद्धा वॉललमते झञानस्‌ [गीता, ४/३६] । 

ज्ञान और क्रिया से श्रद्धा उच्च है , इसीलिए विवाह मडपतले हिमाचल 
कौर मना पावती के पाव पूछते हैं 
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सती पतिब्ता तो है, किठतु पति की आज्ञाक्ारियों नदी । पति के वच्ननों मे 
भी सती का विश्वास नही । पाती पत्ता हैं और पत्ति की क्ाज्षाकारिणी है 
पति के बचनों भे पाती की परी आत्था और विश्वाप्त है, इसीलिए पतिवता 
नारियों मे पार्वती की रेखा प्रथम है अर्थात्‌ पत्िव्रताओं भे पावतती जी शिरोमणि 
हैं। पाती जी स्वय परत्िब्रदयों में शिरोमणि है, इसीलिए अच्छी तरह जानती 
है कि कौत नारी मत, वचन और कर्म से पतिबता है, और कौन नही ? पत्रिब्रताएँ 
इसीलिए प्रावती का ही पुजन-अर्चन-बंदन किया करती हैं। सीता जी मे भी 
मनोवाष्छित वर की प्राप्ति के लिए पा्वत्ती का ही पूजन किया था। और 
पाती के सिर पर माला चढाईं थी । पाव॑ंती जी ने अपनी मुसकातीहुई पुर 
के माध्यम से स्लीता जी को आशीर्वाद दिया था कि “'सीते ६ तुम्हें वही' 
सॉव्ला बर मिलेगए, जिसे तुमते अपने मन में रमा रखा है--- 

“भन जाहि राचेड सिलिहि सोबर यहुज सुबर साँवरी।” 
(मानस, वाल०, २३६/छव ) 

पार्वती में जितना घवीभूत प्रणय है, उतना ही कान्सल्य । पार्वती जी 
के वात्सल्य का ही प्रशाव था कि कुबेर के सारे भोजन-भण्डार को खा लेते 
पर भो भूखे गणेश माता परावती की एक चेस्मच जीर से हो तृप्त हो 


गये थे । हे > ः 
५. मानव-शरीर में कर 7र, सणिप्रके, स्वाधिष्ठान, अवाहंत, चिशद्धाजय, 
आज्ञा और सहस्तार ताम के भ्रमुख चक्र सात है। विशिष्ट चक्र आठवोँ 
सुरतिकमल कहलाता है । प्रत्येक चक्र मे १०० बिन्दु है। इस तस्ह कातों में 
७०० बिन्दू है! इस बिन्दुओं में ऊर्जा समात्रिष्ट रहती है । मृतक की दाहु- 
क्रिया इसलिए की जाती है कि जरीर की प्राण-ऊर्ना पूर्णत, समाप्त हो जाए 


और आत्मा नये जीवन की खोज में शीत निकले ) 


शुक्र इमशान की विशूति शरीर पर रमाते हैं। शकर विभूति रमाते है 
अधि भवानीशकर तिभूति रमाते हैं। श्मशाव की राख विश्व की आत्माओं 
के लिए नये जीवनदान का संकेत है । श्मशान में शरीर आत्मा से बिलकुल 
पुथक्‌ हो ,जाता है। श्मशान की विभूति कायोत्सर्गं की भी सूचना देती है । 
शा ये वा पक 

महायोगी-ध्याती कायानुभुति से पृथक रहते है । बुद्ध जी_ मरते से ४० 
वर्ष पुर काया से अलग हो चुके ये | बुद्ध जी को लोग काया में देखते थे 
किन्तु छुंद्ध जी कायारहित थे। वह कायोत्सदें ही था शकर तो शाश्वत 


भव की भवात्ती ४४ | २१६ 


मै 

कायोत्सर्गी है। भगनी अर्थात पाव॑ती उत्ही शंकर की अर्धागिनों हैं । ऐफ्वर्य 
की अधिष्ठाजी लक्ष्मी, जान की अधिप्ठाती परस्वती और शक्ति की अधिप्टात्री 
दुर्गा है। दुर्गा पावंती का ही रूप है। अर्धनारीए्वर शिव मगलकारी हैँ । 
जीवन के भगल है, लेकिन आसुरी वृत्तियोबाले असुरों के लाश के लिए दुर्गा 
अर्थात्‌ पार्वती को ही चड़ी बनना पडा | चष्डीहूप पाव॑ती ही विध्यंस के 
उपरात मंगल स्थापित करती हैँ। अतः शिव का जिचत्व भी पार्वती पर ही 
निर्भर करता है । शिक्ष' से 'शिवा' में ध्वनि-कर्जा-तत्व अधिक है । 'शित्' से 
से इकारशक्तितत्त निकल जाए , तो शिव शब मात्र हैं ! 

क्रायानुभूति से पृथक मनुष्य आत्मस्थ होता है । स्व में स्थित होता है । 
उमकी अपनो स्थित्ति जात्मस्थिति है | गही शंकर का ईश्वरत्व है ! 

तुलसीक्ृत मानस' के शंकर ईश है, लेकिन राम परमेश है | गौरी ईश्वरी 
है, वो सीता परमेश्वरी है। भवानीशकर एक, तो सीताराम भी एक | तुलसी 
पहले यदि “भवावीशइकरों बन्दे” लिखते है, तो णाद मे “सीय राममय सब 
जग जानी । क्षरउँ प्रवास जोरि जुग पानी ॥ ' (मानस, बाल०, 5/२) लिखते 
है भौर सीतारामपद की बन्‍्दना करते है । 

पावेती रामचरित सुनते के लिए उपयुक्त श्रोत्रा है। जिज्ञासु तथा श्रद्धा- 
बती शओती प्रादंती ने शंकर से पूरा रामचरित सुना है । 

अदृभुतरामायण में राग-रागिती और नारद जी से सम्बद्ध एक प्रसंग 
हैं। एक बार सारद कैलाश पर्वत की और जा रहे थे । सार्ग मे उन्होंने कुछ 
सुन्दर पुरुषों और सुर्द्र नारियों को विकनाड्भदशा में देखा। उन्हें देखकर 
सारद जी ते उनसे उनका परिचय जानना चाहा | उन्होंने कहा कि “हम राच- 
रागतियाँ है । नारद जी ने हमारी यह दशा कर रखी है। वे शार्ग भे इंधर- 
उधर वैसे ही गाते फिरते हूँ । यदि नारद जी अपना सुगौत किसी सुपान् 
सुविश श्रोता को चुनाएँ, तो हमारी दशा ठीक हो सकती है |” तव आकर जी 
के सकेत पर नारद जी सगीतपारगत होकर विष्णु जो के पास गये । विष्णु हू 
सगीत के सुपात्र श्रोतरा हैं / जब विष्णु जी के समक्ष नारद ने संगीत सुनाया, 
तब राग-शागतियों की विकलायता दूर हुई धौर वे सब स्वस्थ होकर अपने 
स्वरूप को प्राप्त हुए । 

'अद्मुतरामायण' का यह प्र्धंण अधिकारी संगीतज्ञ और पात्र श्रोता की 
ओर सकेत करता हैं। समीतज्ञ जब पात्र भ्ोताओं के समक्ष गाता है, तभी 
संगीत का स्वरूप सौन्दर्य को प्राप्त होता है। . 


दा कब 


२२० ओदाधघ्य के चितेरे महाकावि तुलसी 


शकर-पावेती ने नृत्य को जत्म दिया और ब्रह्मा-सरस्वती ने संगीत को 
नम दिया । एक बार की घटना है कि सरस्वती कौलाश पर्वत पर सो रही 
थी। उन्तका दाोहिना हाथ उरोजो पर था। उस हस्त-मुद्रा से विधाता ने 
वीणा का निर्माण किया | वीणा से जब नाद का जन्म हुआ, तब मौन प्रक्ृत्ति 
शब्दायभान हुई । वीणा पर सरस्वती गाने लगीं। गायत के योग से सगीत 
का जन्म हुआ। ग्रायव में राम-रागनियाँ, गायत-श लियाँ भौर ताले आदि 
संगीत की वणजा हैं । 
शकर जी ने रामचरित सुपात्न श्रोता पार्वती को सुनाकर उसके स्वरूप 
को और भी अधिक दिव्य, भव्य और सरस बना दिया । इस दिव्यता और 
सरसता का श्रेय शकर की कपेक्षा पार्वती जी को अधिक है । यदि श्रोता 
सुविज्ञ हो, सुपात्र हो, तो वक्ता का भी मन सुनाने को करता है । 
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१०, तुलझीदास : वर्तमान प्रास्ंभिकता 


कुछ क्वेतियाँ एकदेशिक नहीं, सार्वदेशिक होती हैं । एक काल की नहीं, 
सार्वकालिक होती हैं। उनका सदेश तत्काल के लिए नही, अपितु भूत, वर्त॑- 
मात और भविष्य--तीमों कालो के लिए होता है। ऐसी क्रतियों को ही 
कालजयी क्षतियाँ कहा जाता हैं। तुनसीकृत 'शामचरितभानस' ऐसी ही 
कालजयी कृति है । तुलसी ने अपने 'मानस' के माध्यम से जो सर्देश दिया, 
बहु अकबर के शासनकालीन भारत के लिए ही नथा; अपितु उस संदेश 
की प्रासंशिकता आज भी है और वह भारत के लिए ही नही, प्पूर्ण विश्व के 
लिए हैं । 

तुलसी मे अपने 'मालस' के द्वारा मालव-जीवन के लिए औदात्प का सुद्धर 
स्वरूप प्रस्तुत किया है, उसके दर्शन करके भारतीय ही नहीं, विश्व के अनेक 
भूध॑न्य मनीषी भी कृता्थ हुए है । विश्व के मूर्यत्य विद्वान सर थी प्रिफ्रिव, 
प्रियसंन, मिचलेट आदि तुलसी के 'रामचरितमातस” की प्रण सा करते-करते 
नहीं अधाते । 

साहित्यन्मनीपी प्रो० प्रिफिथ ने तो दावे के साथ कहा हैं-- मै विश्व के 
सारे साहित्य को चुनौती देता हूँ कि वह अपने मे से 'रामचरितमानस' जैसा 
एक भी काव्य-ग्रथ और राम और सीता जैसे पूर्ण मावव-चरित्रों को दिखाने 
का साहुस करें 7 

(ग्रिफिथ ) 

सुप्रसिद्ध साहित्य-विदृपी शुभश्नी भद्दादवी वर्मा ने महाकवि तुलसीदास 
के विषय में लिखा है--'हमारा देश मिराशा के गहन अंधकार में साधक 
साहित्यकारों से ही आलोकदान पाता रहा है। जब तलवारोी का पानी उत्तर 
गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तव भी तुबसी के कमेडल का पानी 
नहीं सुखा और सूर के इकतारे ने अपना स्वर नहीं खोया! आज भी जो 
समाज हमारे सामने है, वह तुलसीदास का निर्माण है । हम पौराणिक राम « 
को नहीं जानते, तुलसीदास के राम को जानते हैं ।” 

(महादेवी वर्मा) 


२२२ ग्रौदात्य के चितेरे महाकवि तुलसी 


काध्य-ग्रथ और इतिह्ास-ग्रथ में बहुत अतर है। दिन और दिनाक के 
छोडकर इतिहास में शेय सबकुछ गलत हो सकता है, लेकिन प्रवन्धात्मक 
काव्य-ग्रथ मे मभी बुछ सन्य होता है, दिन और दिनाक को छोडकर । इुति- 
हास को पडनेवाली आंख काव्य नही पढ़ सकती । काव्य के कध्य फो समझने 
के लिए पाठक को हुदय का तीसरा शिवननेत्न खोलना पडेगा। जिसके पास 
बहु तृतीय शिवनेत्र नही है, वह काव्य के कथ्य को, काथ्य के सदेश को, काव्य 
की घटना को तथा काव्यकार के मुख्य सतब्य को नहीं समझ सकता ) 


प्रबन्धकाव्य ये कोई पात्र क्या कहता है ” उसके उन्च कथन का क्‍या 
मतव्य है ? किस कथन को काव्यकार का प्रमुख संदेश मानना चाहिए--इसे 
वही पाठक जान सकता है, जिसके पास ठीउरा शिवनेतद्ष हैं और बहु भी 
खुला हुआ $ 

वाल्मीकिरामायण में बणित है क्रि रावण के जन्म के समय आकाश से 
रधिर बरसा था और विभीषण के जन्म के समय देवों मे फुल बरसाये थे । 
तुलसी ने मानस में लिखा है कि जब अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, 
तब एक महीने का दित हुआ था । यह भी लिखा गया है कि भरत जब राम 
से मिलने विह्॒कूट जा रहे थे, तब उनकी यात्रा के मार्ये मे जलव छाया करत 
थे। श्रीराम के बन-मार्ग मे जलद नहीं, मेध छामा करते थे। थे सब ऐसी 
बाते हैं, जिनके सकेतो को, जिनके सदेशों को तथा) जिनके मतब्यों को काब्य- 
मर्मी पाठक ही समझ्न सकता है ! 


+ आज कुछ भतुष्य ऐसे भी है, जो तुलसीक्ृत रामचरितमानस के विरोधी 
हैं और यह भी कहते है कि तुलसी ने हिन्दू-समाज को भ्रष्ट कर दिया ४ 
उनका कहना है कि तुलसीदास हिन्दू समाज के श्रष्टा है; यद्यपि 'रामचरित- 
मानस' से 'अष्टा शब्द तक कही आया भी नहीं है । वे कहते हैं, तुलसी के 
मानस में साप्रदायिकता है । तुलसी द्वारा नारी और झुद्“ों का अपमान किया 
गया है। भारत की कुछ पत्रिकाएँ तो विशेष पैसे देकर ऐसे लेख भी लिखवा 
रही है, मिंतमे तुलसी को समाज का अष्टकर्ता सिद्ध किया जा रहा है | 
पूल कथनो,मे तोड-मरोड करके मोली जनता को बहुकाया भी जा रहा है । 
पर्ण उद्धरण या प्रश्षण में से किसी एक अश को लेकर बात कह दी जाए, 
तो उसका घमूल अर्थ ही बदल जाता हैं। एक धामिक धुस्तक में लिखा था--- 
'झजन कभी मत केरो जब तक कि तन और मन शुद्ध न कर लो उस 
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पुस्तक के विरोधी आनोचक ने उस पुस्तक के अनुयावियों से कहा कि तूम बच्चे 
मूर्ख हो, जो भजन करते हो। तुम्हारी पुस्तक मे तो लिखा हुआ है कि, भजन 
कभी सत करे | फिर तुम भजन क्यो करते हो ? ऐसे हो अनेक उद्धरण प्रस्तुत 
करके कुछ लेखक तुलसी को समाज का अ्रष्टकर्ता सिद्ध करने के लिए तथ्यों 
को तोड-मोडकर प्रस्तुत कर रहे हैं । 


कुछ हिन्हू ऐसा भी कहते है कि तुलसी ते राम को ईश्वर बनाकर ठीक 
नही किया । मनुष्य ही रखते, तो अच्छा था। राम मनुष्य होते, तो हम वैसा 
बनने का प्रयास तब भी करते । उत लोगो से से दो-चार के जीवन को मैं 
स्वय देंखरहाः हूँ । कमाल की बात है, यदि तुलसी के रास एकमात्र भनुष्य 
होते, तो वे लोग वैसे तुरन्त बन जाते; यद्यपि उनके समक्ष रामतीर्थ, विवेका- 
सन्‍द, शामक्कष्ण परमहुंस, राणाप्रताप आदि के जीववादर्श मौजूद है, जो मनुष्य 
ही थे । तुलसी के राम मनुष्य होते, तो बिजली का बचत दबाते ही वे लोग 
फौरन राम बन जाते ! 


विचार किया जाए, तो तुलसी ने जिस समय और देश की जिस 
परिस्थिति में 'रामचरितमानस!' लिखा, उसके लिए ईश्वर हरा का चित्रण 
ही परमावश्यक था । आज भी तुलसी के ईश्वर राम हमारे जीवन भे हमारें 
अति निकट हैं। थे ही राम हमारे प्रैयं हैं, हमारे सवल है; हमारे ब्ल है। 
हमारी निराशा के क्षणो मे वे ही राम हमारी आशा हैं । आस्तिक हिन्दू के 
#लिए, आस्थावान्‌ हिन्दू के लिए राम सर्वश्षक्तिमानु है। जब सर्वअक्तिमान्‌ है, 
लब वे राम मनुष्य-रूप में क्यों नही आा सकते ? बद्ि ईश्वर में नरावतार की 
शक्ति नही, तो वह सर्वशक्तिमानू कैसा ? प्रत्येक हिन्दू ईश्वर को सेशन्किमान्‌ 
मानता है| तुलसी के इश्वर राम भी मर्व शक्तिमाव्‌ है। उनमे वर बनने को 
पूरी शक्ति है, इसलिए तुलसी के ईश्वर राम कौशल्या के ऑग मे शिशु रूप 
में प्रकट हो गये । बर-लीला करते समय नररूप धारी दशरथ-पुत्र राम में जो 
अभाव या दुर्बंनताएँ इृष्टिगोधर होती है, वे सासारिक मानव की सहज 
दुर्बलताएँ हैं । उन दुर्बलताओ के कारण ही मानस के राम के चरित्र में मान- 
वीय जीवन की स्वाभाविकता आयी है ! 


कुछ लेखक तुलसी के राम में दोष दिखाने के लिए शस्बुक-बंध की बाल 
कहते है कि राम ने शुद्र त्पसवी शम्बूक का वध करके अच्छा नहीं किया + 
राम का यह घोर अन्याय और अत्याचार है । ऐसे लेखक्री को यह मालूम ही 


नही कि तुलसी के रामच रितमानस में शम्बुक प्रसंग है या नही > शाम्बुक-बघ 


हे 
लॉ 
२२४८ - ५7 ८0/४.7 ओऔदात्य के लिलेरे महाकषि तुलसी 


(५ #॥ /) 


का प्रथग वाल्मीकिरामायण में और भवभुतिकृत उत्तररामचरित नाटक मे 
तो है; लेकिन, तुलसीकृत रामचरितमानस में मही । तुलसी इतना सावधान 
कवि है कि शम्बूक-बध्च के प्रसण को उसने छुआ ही नही, यथेपि पूर्ववर्ती कवि 
वाल्मीकि और भवभूति उस प्रसग को लिख चुके थे। 

वाल्मीकि ने शूद तपस्वी शम्बूक के बध को समुचित ठहराया है। शम्बूक 
का बंध होते ही इन्द्र और अग्निसह्ठित सम्पूर्ण देवता राम के उस कृत्य को 
बहुत ठीक बताते हैं। वाल्मीकि राम के द्वारा शम्बुक्त का बध किये जाने मे 
राम का उत्साह भी व्यंजित करते है -'निष्कृष्प कोशाद्‌ बिभल॑ शिरश्चिच्छेंद 
राव ।” [वाल्मीकि०, उत्तर०, सर्ग, ७६/४) भवधुति राम के खड़ग से शम्बूक 
काश्वध तो कराते है, किन्तु उनके करुणा राम का हाथ तलवार चलाने में 
हिचकिचात) है ॥ राम अपने दाहिने हाथ से कहते हे- हे हस्त दक्षिण ! घ्रतस्य 
शिशोहिजस्य, जोवातवे विसुज शुद्मुनौ कृपाणस | रामस्य वोहरसि निर्भेर- 
गर्भखिनन, सीता विवासनपटो. करुणा कुतस्ते ॥” (उत्तरराम०, अक २/१०) 
भह्ात्मा तुलसीदास को यहु सब अन्याय-अत्याचार लगा; मानवता पर क्रूर 
प्रह्दार लगा । अत; वे मौन रहे। प्रसंग ही स्वीकार नहीं किया। मानस में 
| रामकथा वास्तव में रामराज्याभिषेक पर ही समाप्त हो जाती है । 

गीतावली' (उत्तर, पद, ३२८) के अतिम पद की अन्तिम दो पक्तियों से 
भी प्रकट होता है कि तुलसीदास जी ने रामकथा की क्षीण रेखा को श्रीराम 
के राज्याभिषेक पर ही समाप्त कर दिया है । 

सीता-परित्याग' की वेदना से तुलसी भी स्वय ब्यथित थे । उनका कोमल 
कविहृदय उस व्यथा की कथा को कहना चाहता भी न था; इसलिए उसका 
योजनाबद्ध वर्णत तुलमीदास ने कभी नहीं किया। प्रजापालक एवं प्रजानु- 
रजक नन्‍्यायी राजा रामचन्द्र जी की जीवनसगित्ती पतिब्रता सीता जी ही 
अ्रीराधवेन्द्र को महाचिन्ताग्रस्त देखकर स्वय वनहृश्य-दर्शन का प्रस्ताव करती 
है । यहु संकेत गीठावली में भी मिलता है | गीतावली में यह भी सकेत है कि 
राजा दशरथ अपनी पूर्ण आयु भोगसे से पहले ही श्रीराम को अपनी शेष आयु 
देकर दिवगत हो गये थे । पिता की आज्ञा पालन करनेवाले श्रीराघबेन्द्र ने 
पिता की शेप आयु भोगी । वह आयु-अवधि राम-राज्याभिपरेके के कुछ कालो 
परान्त प्रारम्भ होती थी । श्रीराम ने अपनी आयु की कालावधि मे तो पत्नी 
सीता जी को अपने साथ रखा, लेकिन पिता की आयु की कालावधि में सीता 
जी को त्यागना पड़ा; क्योकि दशरथ श्रीराम के पिता और सीता जी के ससूर 
थे तब सीता जी को पत्नीरूप में मयोध्या में साथ रखने से पाप-दोष लगता 
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था । ऐसी अवस्था रे पतिपरायणा पतिद्रता सीताजी ने ही स्वयं प्रस्ताव रखकर 
लअिधम परिस्थितिजनित ममस्या का समाधान प्रस्तुत किया था। 
संकेतात्मक उल्लेख तुलसीदासकृत गीतावली' के उत्तरकाण्ड के २५ वे 
मिल जाता हे । 

जो तुलसी के सानस' से परिचित नही, तुलसी पर वे भी तो छीटाकशी 
कर रहे हैं । 

तुनसी ने राम-कथा के माध्यम से समाज और परिवार के समक्ष जित 
आदर्णो को प्रस्तुत किया है, आज के नैतिकताहीन समाज के लिए उनकी 
पर्मावश्यकता है। तुलसी का सदेश है कि प्रत्येक मनुप्य को बुद्धि मे ज्ञ।न, 
अध्तःकरण में भक्ति और शरीर में कर्म को लेकर अपना जीवन जीना 
चाहिए | बुद्धि, हृदय और कर्म के सच्चे समन्वय से ही मानव-जीवन सुखी 
बत सकता है । व्यक्ति-व्यक्ति से समाज बनता है, अत हमारा रुस्पूर्ण समाज 
भी तभी सुखी रह सकता है। 


इसका 


पद में 


तुलसी पर यह भी आरोप नगाया जाता है कि तुलसी ब्राह्मणवादी और 
शुद्रविरोधी है । इसके समर्थन में वे इस अर्धाली को प्रस्तुत कर देते हैं-- 
“धुज़िञ्न बिप्र सोल गुम हीता। सूद्र न गुतगत ग्यान्त प्रबोना ॥ 
(मानस, अर०, २४/२) 


विचारणीय यह है कि यह प्रसगगत व्यक्तिगत कथन है या सर्वमान्यता कैलिए 
सार्वभौमिक कथन है ? प्रुसगगुत व्यक्तिगत कथन सामाजिक स्तर पर स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । दुर्वासा ब्रह्मषि है; पुज्य हैं। सव के लिए परम आादर- 
पिनिनभाचली 7 3%-७००-क३ ५ ७५७०-बा-४ता तन 
णीय हैं। क्श्रिमानी गधवे ते भरी सभा मे उनका अनादर किया है । दुर्वासा 
ऋषि में अतेक गुण थे, एक ही दोष था कि क्रोधी थे, अर्थात्‌ शील-गुण से 


रहित ये । एक शील गुण न होने पर तथा अन्य सँकडों गुण हॉनेपर जी 


दुर्वाभा क्या तिरस्कृत किये जाने योग्य है ? कदापि नही । शुद्र शब्द मे तात्यय॑ 
है गुद्र गछूर्भ, जिसने विप्रवर दुर्वासा का तिरस्क्रार किया था, अत तुलसी का 
विध्र ८ दुवासी । शुद्र--कबंध राक्षम। धीराम ने कवध राक्षस को निज घममे 
की शिक्षा भी दी थी ; विप्रतत्श्रेष्ठ | शूद्र-+निकृष्ट । कै 


आज बहुत-से मनुष्य अर्थात्‌ तथाकथित नारी-उत्थान के हिमायती कहते 
हैं कि तुलसी नारी-निन्‍्दक हैं। तुलसी नारी को अवगुणों की खान बताते हैं। 
इस कथत के समथन में ये निम्नाकित उद्धरण प्रस्तुत करते हैं 


पु ४ 


कब ु जब कम ग 
एज, अस्क, हाथ 2५ 
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“तारि सुभाउ सत्य सब कहुही । अबगुन आठ सदा उर रहेहीं ॥ 
साहस. अतृत चपलता माया | भय अबिबेक असौच अदाया ।। 


(मानस, लका०, १६/२, ३) 


यह क्रोश्नी और अहकारी रावण का कथन है, मन्दोदरी से | अहकारी रावण 
'शानस' का घटिया पात्र है । अहंकारी के अहकार के क्षणो के कप्न प्रामा- 
शिक और मान्य नहीं हो सकते । काव्यकार के घूल मतव्य को जातने के लिए 
पाठकों को सतू-पात्र और असवृ-पात्र के कथनों मे विवेक रखना होगा + 
मदोदरी बाद में यह भी कह देती है कि उसके पति का बेसा केथन मतिश्रम 
के कारण है । 
एक अर्धाली को लेकर कुछ लोगी ने तुलसी की बहुत निनन्‍दा की है । 
वह है-- 
“ढोल गंवार सूद्र पमु बारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥।” 
950 कि 03 
(मानस, सुंदर०, ५६/६) 


यह जड़ और अहकारी समुद्र की यक्ति है, जो ग्राह्म नहीं हो सकती । 
अधाली के शब्दाय पर विचार करतेहुए तुलसी के विरोधी आलोचक उक्त 
उद्धरण में पाँच मिनते है-- (१) ढोल (२) गंबार (३) शूद्र (४) पशु 
(५) नारी | 


शूदर और वारी को लेकर तुलसी पर कीचड़ उछाली जाने लगी ओर 
ताइना का अर्थ डडे से पीदना लिया जाने जगा, जबकि ताडना का अर्थ 
डॉँट-डपट' भी है अर्थाव्‌ सामान्यतया डॉट-फटकार' | दूसरे, ढोल के बाद 
गेंचार के लिए भी ताइन की बात कही गयी है। 'गेंवार मे ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्य भी आ सकते हैं। शूद्र को ही अधिक उचकाया जा रहा है । क्यों ? 
राजनीतिक चान है । 


कृपया शब्दार्थमर्मा पाठक ध्यान दे । उक्त उद्धरण में तुलसी ने केवल 
तीव को लिया है--(१) ढोल (२) गेंवारशुद्र (३) पशुनारी । ताडना के 
लिए तुलसी गँवारशुद्र और पाशबिक वृत्ति की ना री को दडनीय ठहुराते हैं। 
सब शूद्रों को या सब नारियों को नही | इतते पर भी यह असत्‌ जड़पात्र 
समुद्र की उक्ति है; अतः कदापि ग्राह्म नही। तुलसी सद्वृत्तियों के पक्षध्र 
हैं वे सदुवुत्तिया बिनमें हैं वे पात्र तुलसी के लिए गैय हैं 
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राक्षसराज रावण की पत्नी मदोदरी तुलसी के लिंग आदरणीय हैं, 
कामातुरा, कपटाचरणा और छलना शूर्पणखा आदरणीय कही । बहुत छोटी 
जाति की भीलनी शवरी भी तुलसी को मान्य है। निपाद जाति का गुहु और 
केवट जैसा मल्लाह भी तुलसी के समान्य पात्र हैं। कर्मेष्ठी ब्राह्मग मु 
वशिष्ठ चित्नकूट पर वन्य जाति के निषाद मुह को प्रेम से गले लगाते हैं। 
श्रीराम भीलनी शवरी के बेर प्रेम से खाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमे 
तुलसी का ना[रो-स॒स्मान और हरिजनु-सम्मान प्रकट होता है । 
पुञी पावंती के जन्म पर हिमाचल को परम हे होता है। तुलसी भी 
उस हर भे सम्मिलित होते है ! वह 'मानस' मे लिखते हैं-- 
“जब तें उमर सैल गह जाई ! सकल सिद्धि संपति तहूँ छाई ॥” 
(मानस, बाल०, ६५/७) 
राजा हिमाचल के घर में पावंती के जन्म से सम्पूर्ण सिद्धिया आ 
जाती है । 
हिन्दू समाज में नारी की परतत्रता से तुलपी दुखी थे । उन्होंने देखा कि 
पहले तारी पुत्री के रूप मे अपने मायके में माता-पिता के अनुशासन में जीवन 
बिताती है, फिर विवाह हो जाने पर उसे पति के अनुशासन में रहता पडता 
है । यदि दूर्दोव के प्रकोप से विधवा हो जाए, तो या तो उसे सास, ससुर, जेठ 
आदि के अनुशासत मे जीवन विताना पडता है था फिर मायके मे भ!ई-भतीजो 
का उचित-अनुचित दबाव सहना पढ़ता है । तारी की इसी आजीवन विबशता- 
परवशता के विरोध मे ही तुलसी क्री आव्राज इत भव्दों में उठी है-- 
“क्षत विधि सुजीं नारि जग माही । पराधीन सपनेहें सुख नाहों ।!” 
(मानस, बाल०, १०२/५) 
तुलसीदास का मुख्य प्रतिपाद्य भक्ति! है और उन भक्ति में वर्णाश्रम धर्म 
का बधन नहीं है | तुलसी की भक्ति सदाचरण मे सयुक्त है । तुलसी कामादि- 
दोषरहित भक्ति के ही समर्थक है। आचारहीन पडितो और सम्यासियों की 
खिलली कलियुग के प्रभाव के माध्यम से तुलमीदास ते इटकर सड़ायी है । 
तुलसी के राम शवरी से कहते हैं कि हें भाट्लिनी |! मैं केवल भक्ति का नाता 
मानता हूँ। ; 
सामाजिक चरित्र तथा राजनीतिक चरित्र के लिए 'मानस आदर्ण ग्रथ 
है. आज की गदी राजनीति को मानस के द्वारा ही सुधारा जा सकेता है 


स्य्द ओऔदात्य के चितेरे' महाकवि वुलसी 
जो भ्रप्ट राजनीतिज्ञ सत्ता की कुर्सी छोडना नहीं चाहते; यहां तक कि कुर्सी 
के लिए सदा दद्फद ही करते रहते है, उनकी आँखों में तुलमी-मानप् का 
भरत-प्रसग ही ठीक रोशनी दे सकता है। भरत की अयोध्या की राजसत्ता- 
रूपी कुर्सी मिल गयी थी। फिर भी भरत से उसे स्वीकार नहीं किया । 
अयोध्या मे तुनसी के भरत इस तरह रहे, जिस तरह कि एक भौरा चंपा के 
बाग में रहता है । तुलसी लिखते है--- 
“देह पुर इसलत भरत बितु रागा । चंचरोक जिमि चंपक बागा |” 
(सालस, अथो०, ३२४/७) 
आज से लगभग ५०० वर्ष पूवे अर्थात्‌ ईसा की सोलहवी शी में राजा 
और राज्य के सम्बन्ध में तुनसी जैसा तनिर्भीक और समभाज-सुधारक कवि ही 
ऐसा उद्घोष कर सकता था-- 
“जासु राज़ प्रिय प्रजा दुखारो | सो मृप अवस्ति मरक्त अधिकारी ॥।” 
(मानस, अयो ०, ७१/६) 
आज भी तुलसी भोर तुलसी का रामचरितमानस' उतना हो कल्याणप्रद 
है, जितता कि सोलहवी शताब्दी मे था। उसकी युगीत प्रासगिकता निश्चित 
रूपेण आज भरी ग्राह्म है और अभिनन्दनीय है | 
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